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तरुण-भारत-ग्रन्थावलो-४ 


स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतो 
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवंविधेष । 
अनुभवति हि मूरा पाद्व स्तीश्र्ुषणं - 
शामयति परितापं : खँश्रितानाम्‌ । 


j | कालिदाघ । 

huja दो र न 

ji $ ( tp 9 
~ | 


4 लखक-- 
“पॅ Beat वाजपेयी । 


nana Da हि YA mizi 


# रेस Ob y. 
Yuan की Gen 5 
N 
-4 qamasi orn 
पुस्तक पर Bee कोर की निशानियां लगाना akta है । 
महाशय १५ दिन से अधिक देर तक 3 


गरस नहीं रख सकता | अधिक देर तक रखने के लिये 
पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये । 
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“If slavery is not wrong, nothing is wrong É 


—Abraham Lincon, 
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दीक्षित और द्विवेदी 
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| दारागॅज-प्रयाग । 
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bo EERE 
2 प्रस्तावना ६ 
MIILI TETE TIA 
at विद्वदर yo faaan कोंडदेच ओक महाशय, कि. 
| जिनकी लिखो हुई “फ्रांस को राज्यक्रांति” नामक पुस्तक 
छा अनुबाद “तरुण भारत ग्रगथावली” में निकल चुका 
है, एन्ढी का लिखा हुआ लिंकन का चरित्र, कोई १० । ११ वर्ष 
हुए, हमने मराठी भाषा में पढ़ा था; उलके बाद “सरस्वती” / 
मासिक पन्निका में श्रोयुक्त ( अब स्वामी ) सत्यदेव जी का 
अमेरिका से लिखा हुआ पक लेख भी लिंकन के विवय में 
* मारे पढ़ने में आया । तभी से इस चरित्र को हिन्दी में करने 
छी हमारी इच्छा हुई । परन्तु बीच में अन्य साहित्य कार्यों में 
$ रूगे रहने से इस कार्थ को हम हाथ में नहीं ले सके। अक 
तरुण भारत-प्रन्थावली में यह पुस्तक प्रकाशित की जाती 
है। यहद पुस्तक हमने उपयु क्त ओक महाशय को पुर्तक पर 
से ही तेयार को है| परन्तु यह उसका अविकल अनुवाद 
नहीं है, हमने, जहां तर हप से हो सका है, इले वतमान समय 
में नवयुधकों के लिए उपये।गी बनाने का प्रयत्न किया है। 
बहुत कुछ खतंत्रता से काम लिया है । हमें कहां तक सफ- 
कता प्राप्त हुई है, इसका निर्णय पाठकगण स्वयं करेंगे । 
हमारो मातृभाषा में ऐसे जीवन चरित्रो की बहुत आब- 
, श्यकता है कि जिनको पढ़ कर हमारे नवयुवक आने देश की 
सेवा करने के लिए कटिमद्ध हों । शा यद कई लोग कहेंगे कि 
क्या ऐसे आदर्श हमारे देश में नहीं हैं जो तुप्र विदेशियों के 
* जीचन चरित्र हमारे आगे रखते हो । ऐसे सज्जन कृपा करके 
हमें क्षमा करें, हम इल मत को मानने चाले नहीं हें। हमारा 
घो यह विचार है दि जो मदापुढप हमारे सामने खतं बता और j 
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। का आदर्श रखता है- फिर घंह महा पुरुष चाहे भार. 
तीय हो, चाहे सात समुन्दर पार का हो-घह हमारे लिए पूज्य- 
नोय है-हम उसके आदर्श पर चलने को तैयार हैं । महापुरुषों 
का जन्म किसी एक देश अथवा किसी एक हो काल के लिए | 
नहीं होता; किन्तु उनका जीवन प्रत्येक देश और सब काल के 
faq, सब श्रेणी के मनुष्यों के लिए, अन्‌करणोय होता है। इसी 
लिए हमने अपनी ग्रन्थावली में देशी निदेशो, सब प्रकार के 
ngaa जीवनचरित्र प्रकाशित करने का विचार किया है। 
हमें आशा है कि हमारे प्रेमी इस ढंग को अवश्य पलन्द्‌ करेंगे। 
मूल मराठी पुस्तक, जिसके आधार पर यह पुस्तक तैयार 
की है, ओक महाशय ने, अपने आनरेबल जस्टिस काशीनाथ 
जिम्बक तेलंग की सूचता पर अँगरेज़ी के कई म्रन्धों के 
आधार पर लिखी थी; किर खयं तेलंग महाशय ने भी ओक 
महाशय की पुस्तक में बहुत कुछ उत्तम सुधार किये थे | 
यहाँ तक क्रि ओक महाशय अपनी प्रस्ताबता में लिखते है 
कि “इस पुस्तक में रसिकों के लिए मान्य, विद्वानों के लिफ 
प्रिय, सवसाधारण लोगों के लिए उपदेशप्रद और मर्मडो के | 
लिए मनोरड्जक जो कुछ कहीं मिठेगा वह सब इस सत्पुरुष 
(तेलंग महाशय) के हस्तस्प्श का फल है।” इससे प्रस्तुत चरित्र 
खुलेख की न्द्रता का पता पाठकों को मिलेगा । हां, हम इतना 
Sa कहेंगे कि मूल पुस्तक को सुन्दरता की रक्षा हमने 
अपने इस स्वतंत्र अनुवाद में करने की पूरी पूरीकोशिश की है; 
अपनी ओर से इसे विशेष सामयक बनानेका प्रयत्न किया है। 
अन्तमे सर्वशक्तिमान परमात्मासे यही प्रार्थना है कि ऐसे महा- 
त्माओं के पद चिन्हों पर चलने की हम लोगोंको शक्ति प्रदान करे। 


हा पूना सिरी, आषाढ z 
udu  लक्ष्मोघर वाजपेयी 
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एब्राहम waa 


पहला अध्याय $ 
र पव 
विषय-माहात्म्य । 
सदेव सदाचरण के साथ चलकर तनमन-धन से जो 
सन्त और सन्त- पुरुष संसार का उपकार करते रहते हैं, फिर 
समागम का. चाहे वह उपकार लौकिक हो वा पार-लौकिक, 


महत्व! और ऐसे पुरुष, चाहे खदेश में हो, चाहे ' 


विदेश मै-वे सब साधु हैं। ऐसे पुरुषो का समागम ही 
सन्त-समागम कहलाता है; उसी को सत्संगति कहते हैं| उल- 
झा माहात्म्य बहुत बड़ा है। राजर्षि भरत हरि कहते हैं:-- 
ज्ञाड्यं थियो हरति खिङचति वाचि सत्यम्‌ 
मानोन्नतिं दिशति प्रापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति Ra तनोति कीतिम 
सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम । 
सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती, वाणी को सत्य से 
atad, मान को बढ़ाती, पाप को दूर करती, चित्त क्रो 
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f: करती, और यश को फैलाती है । वस अब और क्या 
चाहिए? मनुष्य के लिए जिन बातों की जीवन में आवश्यकता 
है, सब कुछ सत्संगति के द्वारा होता है; पेसी कौन वाह है| 
जो सत्संगति से नहीं होती ? 
महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं:-- 

मति, कीरति, गति, भूति, भलाई । 

जब, जेहि जतन, जहां जेहि पाई ॥ 

सो जानब सतसंग प्रभाऊ । 

लोकउ वेद न ऑन उपाऊ ॥ 

बिन सतसंग विवेक न होई । 

रामःकूपा विन सुलभ न सोई॥ r 

सतसंगति मुद-मंगल-मूला । 

सोई सब सिधि सव साधन फूला॥ 

as सुधरहिँ सतसंगति पाई Ia 

पारस परसि prng सुहाई ॥ 


अव आप ही समभ लीजिए कि सत्संगति से मनुष्य का 

सन्तचरित्र पढ़ना कितना कल्याण होता हे। जिसको सत्संगति 
भी सन्त-समा- प्रत्यक्ष प्राप्त हो उसके लिए क्या कहना है, > 
पमहाईै। ऐसे मनुष्यो को धन्य है | संसार के उद्धार. 

करने का मागे, सांधुझं के आचरण से, उन्हे सहज ही 


आप्त दो जाता है) परन्तु देशकाल की दूरी से जिन को 
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प्रत्यक्ष सन्त-समागम प्राप्त न होसके उन्हे सन्ता के जीवन- 
चरित्रों को पढ़कर ही. वह उद्देश्य सिद्ध करना चाहिए । उन 
के लिए यही सन्त-सम!गम है । प्रत्यक्ष समागम से जिस 
प्रकार हम सर्न्तों के सदुगुण ग्रहण करते हैं उसी प्रकार उन 
के जीवनचरित्र को पढ़कर-उसकों मनन करके-उनके UT: 
गुर्णों का अनुकरण कर सकते हैं । 


महापुरुषों के खदुगुणी के अनुकूल अपने चरित्र को 
सन्त-समागम बनाना वैसा ही खयं भी आचरण करना-- 
काफल। यही सन्तसमागम का फल है । प्रत्येक 
विचारशील मनुष्य को यह फल प्राप्त हो सकता है | बस, 
हमारे भारतीय तरुणौ को, किसी न किसी अंश में, उपयु क्त 
फल की प्राप्ति हो, इसी हेतु को मन में रख कर हमने यह 
छोटा सा चरित्र लिखा हे । इस चरित्र की कथा बहुत हृदय- 
ग्राहिणी रौर जीवन-साफल्यःप्रदायिनी, है । उसे प्रारम्भ करने 
के पहले, जिस राष्ट्र में बह महापुरुष उत्पन्न हुआ हे, उस 
राष्ट्र के विषय में भी यहां कुछ संक्षेप से वतलॉना आवश्यक 
प्रतीत होता है । 


1 


bu :$: SS 
दूसरा अध्याय | 

देश-काल-वृत्तान्त । 

सन्‌ १४३२ में जव कोलम्वस ने अमेरिका की खोज की 
अमेरिकन रियाः तब यूरप के बहुत से लोग, अपने देश के 
ama भगड़ों से घवड़ा कर, धन कमाने की आशा 

भाव । से, श्रपने सुभीते के अनुसार, वहां जाकर 
बसने लगे । पहले षहा स्पेनियाडँ लोगों ने जाकर अड्डा 
ama, उनके बाद फ्रेंच लोगों ने और फ़िर अंगरेजो 
ने जाकर gai झपनी वस्ती की । ये सव लोग अपने 
अपने देशों के राजाय्रो की सम्मति और सहायता. से 
चहाँ ज्ञाकर रहे थे और उनकी बस्तियां उन राजाओं 
के ही श्श्चिकार में मानी जाती थीं। इन वस्तियों की जब 
अच्छी उन्नति हो गई; और उनका राज़्यशधेन्ध और व्यापार 
अच्छी दशा में आया तब उन्हे Raag कहते लगे । इन 
रियाल॒तो का राज्य-प्रवन्ध करने के लिए, उनके असली देशा के 
राजाओं की ओर से, मुख्य अधिकारी आते रहते थे । तथापि 
Raet का सारा प्रबन्ध लोगो की aa से ही 
होता था। इस प्रकार की, अंगरेजो की तेरह रियासते थी 
asien, मेरीलेंड, दो क्यारोलिना, जार्जिया न्यूयार्क, न्यूज 


AA 
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7 पेनसिलवेनिया, डिलावेर, मासाचुलेटस, कानिक्टिकर. | 
न्यूहांपशायर और शेडद्धीप । इन रियासतों का प्रबन्ध करने 
के लिए इंगलैंड से सूवेदार आते रहते थे और वहां की पार्ली- 
मॅट के बनाये हुए कायदो तथा रियासतों की प्रजा के विचार 
| की. से बने हुए नियमों के रोध से वे राज्यप्रबन्ध करते रहते थे। 
| के कितने ही वर्षों तक यह प्रबन्ध अच्छी तरह चलता रहा। 
शा. इंग्लैंड के साथ KU थन का लोभ बड़ा कठिन है । 
कर. विगाइ। fonai के राज्याधिकार और व्यापार 
दडा से इंगलेंड को बहुत सा लाभ होने लगा । और बाबा 
रंजो तुलसीदास फे कथनानुसार “ जिमि प्रति-लाभ लोभ अधि- 
[पने काई” जैसे जैसे लाभ होता गया वैसे वैसे ही इङ्गलेंड 
से बालों का लोभ भी बढ़ता ही गया । यहां तक कि, वे लोग 
Tj समभने लगे कि भ्राखिरकार अमेरिकन रियासता के 
जब लोग हैं तो इड्ललैंड के ही बच्चे; इस लिए अपनी मात 
पार भूमि का कहना उन्हें, बिना किसी उज के, शिरोधार्य करना 
इन चाहिए और इक्गलैंड जितना मांगे उतना धन उसे देना चाहिए । 
[के और इधर अमेरिका के लोगों का यह कहना हुआ कि हां, 
पि इझलेंड के बच्चे तो हम ज़रूर हैं, परन्तु इस दूर देश में आकर 
ही जो हम रहे हैं सो इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे अधि- 
ti- कार इङ्गलेंड-निवासियों से कुछ कम हो गये हैं-- हम और वे 
पूज: वरावर हैं; इस लिए उनके पक्ष के सभासद्‌ जैसे पालिमेंट में 
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बैठते हैं बैसे ही हमारे भी लेने चाहिये; ऐसा जब होगा तव 
हम खुशी से पार्लिमेंट फे नियमों को सिर भुकायेंगे; और जब 
तक हमारे पक्ष के सभासद पालिंमेंट में नहीं होंगे तव तक हम 
इङ्गलेंड की सरकार का कानून नहीं मानेंगे । अर्थात्‌ उनके 


[कथन का अभिप्राय यही था कि सम्पूर्ण राज्य-प्रबन्ध में जब तक 


हमारी सम्मति नहीं ली जायगी, हम राजाक्षा नहीं मानेंगे । 
ऐसा जव बिगाड़ हुआ तब कलह मची । उस के पूरे 
स्वतंत्र होने की पूरे वर्णन करने का यह स्थान नहीं है। तो 
इच्छा, कश-मकश भी, उस समय की दक दो बातें यहां बतला 
और दुंगा । देना आवश्यक है, जिससे हमारे पाठकों को 
इस बात का कुछ अनुमान हो जाय कि अमेरिका के लोग उस 
मय खतंत्र होने के लिए कितने जोश में थे। १७६५. के मार्च 
महीने में इंगलेंड की सरकार ने एक नवीन कानून बनाया | उस 
में ऐसा निश्चित किया कि अमेरिकन. रियासतों के लोगों को, 
इङ्गलैड के लोगो की तरह अपने सारे देन-लेन में और सर- 
कारी काम में स्टांप का उपयोग करना चाहिये। बस, इस 
समाचार को सुनते ही वहां के लोग बिगड उठे | चारों ओर 
लोग एकत्र होकर दंगा मचाने लगे । बोस्टन, न्यूहांपशायर, 
इत्यादि बड़े शहरों में रटांप बेचनेवाले अधिकारियों को 
लोगों ने खूब मारा पीटा; उनकी ढुकानों में आग लगाकर 
सब सत्यानाश कर दिया, और स्टंप लेने के लिए जो लोग 
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आग्रह करते थे उनकी नाक में दम कर दी, तब तो तुरन्त ही 
जुपके से इङ्गलैंड की सरकार को वह कानून रद करना पड़ा। 


इसके बाद दूसरा दंगा चाय के प्रकरण को लेकर हुआ । 
लोगों के झगड़ने पर इइलेंड से आनेवाली अन्य सारी बस्तु 
का कर उठा दिया गया था, परन्तु चाय का कर इङ्गलेंड के 
राजा तीसरे जार्ज के आग्रह से, जैसा का तैसा ही बना रक्‍्खा 
था । बस, इस पर अमेरिका के लोगो ने बहिप्कारास्त 
छोड़ ही तो दिया-उन्हों ने दृढ़ तिश्चय कर लिया कि जिस 
चाय पर यह कर लगा है वह चाय ही नहीं लेंगे। परन्तु इधर 
इज्ललैंड की सरकार क्या कुछ थोड़ी धी-उसने यह हट 
पकड़ा कि वही चाय तुम को लेती पड़ेगी । दोनों ओर से 
खूब कश-मकश हुई । १६ दिसम्बर सन्‌ १७७३ के दिन, इस 
विषय पर विचार करने के लिए एक बड़ी भारी सभा हुई, 
जिसमें दख दल कोस आस-पास के लोग आये; और इस 
प्रकार लगभग ७००० लोगो का जमाव हुआ; और उन्ह ने 
पैसा प्रस्ताव पास किया, कि इस बात में हम सरकार की हट 
चज्ञने नहीं देंगे । उन्हं ने सोचा कि जिसके पीछे यह सारा 
झगड़ा है उसी को जड़ मूल से तष्ट न कर दिया जाय ! बस 
फिरक्या था, उनमें से कोई पचास लोगो ने, अमेरिका के जङ्गली 
लोगों का रूप धर कर, रात को जद्दाजों पर घावा बोल दिया 
और ३४२ संदूक चाय के उन्हा ने समुद्र में डाल दिये ! खेर । 
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इस प्रकार श्रमेरिका के लोगों और श्रंगरेजी सरकार का 
युद्ध कै बाद पूर्ण वैमनस्य बुत बढ़ गया; और दोनों शोर कौ 
स्वातं्य। सेनाएं जगह जगह एकत्र होकर लड़ाई होने 
लगी। उस लड़ाई के समय, न सिर्फ श्रमेरिका के पुरुषों ने, बल्कि 
वहां की स्त्रियो ने भी, अपने देश में तन्त्रता स्थापित करने 
के लिए, जो जो कार्य किये वे बखान करने योग्य हैं । उनको 
पढ़ कर मन में एक बार यही आता है कि राष्ट्र को खतंत्रता 
प्राप्त कराने के लिए, दृढ़ निश्चय के समान दूसरा उत्तम सा- 
धन नहीं। हढ़ संकल्प में क्या शक्ति है और उसका फल कैसा 
होता है--सो मूर्तिमान सामने खड़ा हो जाता है। जो हो, 
उस लड़ाई में अंगरेजी सरकार हार गई और उसकी रियासतो 
के लोग जीत गये | उन पर इंगलैंड के राजा की जो सत्ता थी 
उसे उन्होंने निकाल कर फेंक दिया; और अपने को विलकुल 
तंत्र अर्थात्‌ हम किसी राजा की प्रजा नहीं-ऐसा आधघो- 
सित किया। यह घोषणा पहले दूसरे राष्र ने स्वीकार की; और 
फिर अन्त में, १७८२ में, इंगलैंड को भी स्वीकार करनी पडी । 
बस, उसी समय से अमेरिका में प्रजासत्ताक राज्य हे । 
प्रजासत्ताक राज्य वहा कोई राजा नहीं । सब रियासतो के 
और उसका लोग अपनी अपनी ओर से गवर्नर नियत 
लभ करते हैं; और कुछ नियमित काल तक उनके 
हास अपना राज्यप्रबन्ध कराते हैं; तथा उन सब पर पक 
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3 मुख्य अधिकारी, agaa से, नियत करते हैं। उसे प्रेसिडेंट 
की. या अध्यक्ष कहते हे; राष्ट्रपति कहलो । इसका वेतन आज 


ने कल २२४००० go वार्षिक है । इसकी सुद्दत पांच वर्ष की 


होती है। उसके खतम होने पर बहुमत से नवीन चुनाव 

होता है। इस तरह उनका प्रजासत्ताक राज्य अच्छा चल रहा 

है । सव से पहला अ्रध्यक्ष जार्ज वाशिंगटन था । उसने जिस 7५/7 
प्रकार अपने gÜ के बल पर यहद पद पाया था “उसी क 
प्रकार उसके पीछे के श्रध्यक्ष भी अपने निज के सद्गुणी के $ 
कारण ही यह पदवी पाते गये । उन सब के चरित्र में एक 

बात स्पष्ट देख पड़ती है। और वह यह कि, Agra को यदि 

अपनी योग्यता के अनुसार कहीं बड़ा पद प्राप्त हो सकता है 

तो बह प्रजासत्ताक राज्य में ही प्राप्त हो सकता है | मनुष्य के 
सदुगुर्णों का विकास होने के लिए प्रजासत्ताक राज्य का क्षेत्र 

हो सर्वोत्तम है । अ्रमेरिका की रियासतो का प्रजासत्ताक राज्य 

बड़ी उत्तमता से चल रहा है।उनका क्षेत्रफल लगभग ३०लाख 
aida है; आबादी छे करोड़ के लगभग है; ७५ करोड़ के लग- 

भग आमदनी हे; खर्च ५५ करोड़ के करीब है; सेना में सिपाही 

२५००० हैं; उन पर अफसर २१७७ हैं । यह संख्या कुछ काल 

पहले की है । अव तो दिन पर दिन वृद्धि हो रही है। इन रिया" 

सतो का सोलहवां अध्यक्ष एबाहम लिंकन हमारा चरित्रनायक्र l ET 
है। अव अगले अध्याय से इसके चरित्र का प्रारम्म होता है। Tana 
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~ho 
माता-पिता, जन्म-वालपन, इत्यादि | 
संसार के व्यवहार में यह एक बड़ी भारी विलक्षणता 
magh का देखी जाती है कि जो बातें वस्तुतः विलकुल 
जन्म और” साधारण होती हैं वे भी बड़ों का संसर्ग पाकर 
बालपन। महत्व पा जाती हैं। पैरों की पादुका सभी के 
पास होती हैं, उनका कोई वर्णन नहीं करता। परन्तु श्रीरामचन्द्र 
की पादुका भरतजी ने राजगद्दी पर स्थापित कीं, उनका कवियों 
ने वडा महत्व गाया है । यही हाल मनुष्य के जन्म और aa | 
पन का है। जन्म और वालपन सभी के होते हैं, इसमें कुछ 
विशेषता नहीं, पर महापुरुषा के जन्म और वालपन भी सव 
लोगों को महत्वपूर्ण मालूम होते हैं, और लोग अपना बहुत 
सा अमूल्य समय, तथा धन, YA करके उनका पता लगाते हैं, 
चंडी कोशिश करते हैं। परन्तु अमुक मजुप्य आगे चलकर 
बड़ा होने वाला है, यह किसी को. मालूम नहीं रहता, इस 
कारण महापुरुषों के जन्म और बालपन का वृत्तान्त भी प्रायः 
कभी कभी, अन्य लोगों की तरह, दुलंभ ही रहता है। चस, 
हमारे चरितरनायक प्राइम लिकन के जन्म और वालपन 
का भी यही हाल हुआ है। 
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a । उत्तर अमेरिका की रियासतों में कंटके नामक 
गरीब, परन्तु पवित्र, एक रियासत है । वहां टामल लिकन नामक 
' maka एक गरीब मनुष्य रहता था। बह सिर्फ 
केघर जन्म। अपने हस्ताक्षर भर कर सकता था । और 
बाकी वह बिलकुल निरक्षर भट्टाचायं था। बह मजदूरी का 
काम कर के अपना निर्वाह करता था । उसी में से कुछ धन 
बचा करके उसने सन्‌ १८०६ में एक गरीब, पर सुशील, स्त्री 
खे विवाह किया । यह जोडा बहुत अच्छा मिला । परस्पर 
बड़ी प्रीति थी । उनका घर गरीवी का था | तो भी घे इतने 
प्रेम से रहते कि यही ज्ञान पड़ता कि इनके शरीर तो दो हं 
पर मन दोनों का एक है । दोनो बड़े धार्मिक थे È सब काम 
ईश्वर को स्मरण करके करते और उनका भलाःबुरा फल 
परमेश्वर के अधीन छोड़कर स्वयं बड़ी शान्ति से रहते । 
कर्मण्येवाधिक्रारस्ते मा फलेघु कदाचन | 
इस गीता-चाक्य की शिक्षा उन्हे स्वाभाविक ही मिली थी । 
बे सदैव आनन्दित रहते । उन्हे दरिद्रता का कष्ट जरासा भी 
नहीं मालूम होता था। वे समकते थे कि यदि हम में कुछ 
अधिक विद्या होती तो हमें अधिक धन मिला होता। फिर, 
उनके मन में यह भी बात अच्छी तरह बैठ गई थी कि 
सांसारिक सुख-दुःख क्षणभंगुर हैं, इससे उनकी ओर विशेष 
भ्यान न रख कर पारलौकिक अविनाशी सुख के लिए ही 
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मनुष्य को मन-वचन-कर्म से लगना चाहिए । सारांश, के 
गरीब और सन्तोषी थे; पर उनका आचरण अत्यन्त पवित्र 
था । इस पवित्र दम्पति के तीन बच्चे हुए । उनमें से दूसरा , 
लड़का हमारा चरित्र-नायक लिंकन, १२ फरवरी सन्‌ १८०३ , 
में उत्पन्न हुआ | 
i भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा है कि गरीव, परन्तु पवित्र 
माता की गोद ही कुल में जन्म पाना बहुत दुर्लभ है; पूर्व जन्म 
उत्तम पाठ- की बड़ी तपस्या से ऐसे घर में जन्म मिलता 
रालाहै। है, सो ठीक है । गरीब माता-पिता यदि 


पवित्राचरणी हुए तो लड़के का तप वढ़ता है; धन के कोई 

प्रलोभन उसके कार्य में बाधा नहीं डालते; बह परिश्रमी भी 

बनता है और पवित्राचरण से उसकी उन्नति होती ही जाती 8 

लिंकन के माता-पिता भी अपनी सात्विक वृत्ति, अपने बच्चों 
के हृदय में स्थापित करने में रात-दिन प्रयत्न करते थे । उस , 

, समय पुस्तकों का प्रचार बहुत नहीं था; तो भी, बड़े प्रयत्न से, 

जो थोड़ीसी अच्छी पुस्तकें उन्होंने प्राप्त की थीं, चे बड़े प्रेम 

से, माता अपने बच्चों को रोज पढ़ाया करती थी । उन पुस्तकों 

| में उनकी पवित्र धर्मपुस्तक मुख्य थी। लिंकन के माता-पिता 

f के हृदय में यह पूर्ण विश्वास था कि हमारी इस धर्मपुस्तक 

के लमान अंसार में और पुस्तक मिल नहीं सकती और इस 

के अडुसार जो मजुष्य धर्माचरण करेंगे उन्हे पारलौकिक ga 


| 
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ma हुए बिना नहीं रहेगा । अतएव, उन्होंने अपने आंचरण, 
तथा मनोरंजक उपदेश के द्वारा, अपने वालको के हृदय में, 
अपना उपयु क्त धार्मिक विश्वास, पूर्ण रूप से भर दिया। ऐसी 
दशा में वे लड़के आगे चल कर धर्मशील निकले, इसमें 
आश्चर्यं की फोई बात नहीं। सच तो यह हे कि लड़के धातुओं! 
के पतले रस के समान हैं और मा बाप ढालने के सांचे हैं; जैसे 
सांचे होंगे वैसे ही पदार्थ ढल जायँगे । सो, प्यारे नवयुवको | 
तुम अपनी भावी सन्तान को जैसा वनाना चाहते हो बैले तुम 
पहले खयं बनो । 
णत्राहम लिंकन जब छोटा था तव केंटके प्रान्त में पाठ- 
“agama, पितृ- शालाएं एक प्रकार से विलकुल ही नहीं थीं । 
मानाचार्यमान्‌ हां, कुछ लोग छोटे लड़कों को एक जगह 
ged वेद”। एकत्र करके उन्हे पढ़ाने का उद्योग करते 


रहते थे । ऐसे लोगों में से पत्राहम लिकन का सब से पहला 
शिक्षक 'ज्रारा रेनी ! था । इसके वाद लिकन ' कालेब हाज़ेल ' 
नामक शिक्षक की चटशाला में जाने लगा | उसने उसे 
पढ़ना सिखाया । एब्राहम्र के पिता टामस लिकन में विद्या 
नहीं थी, पर विद्या की कदर वह जान चुका था। इस कारण 
अपने लड़को की पढ़ाई में वह बड़ी कोशिश रखता था। ऐसी 
माताएं बहुत होती हैं जिनके स्तनों में लड़के का पेट भरने 
अर के लिए दूध नहीं होता; तो भी उनको पेट भरता ही है; 
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अँ अपने बच्चों पर उन malah का प्रेम बहुत होता हे; 
और उन्हें यह अच्छी तरह शात रहता है कि उनका पेट भरना 
हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है! सारांश, स्तनों के दूध से भी 
अधिक हृदय का प्रेम होता है। बस, यही हाल विद्या के वि- 
बय में समकिये । माता-पिता. चाहे खयं विद्वान्‌ न हो; पर 
विद्या की कदर जान कर हृदय से यदि वे अपने बालकों को 
विद्वान्‌ बनाना चाहते हैं तो उनके हाथ से इसके लिए प्रयत्न 
भी होता है और निस्सन्देह उनके वालक विद्वान्‌ निकलते हैं। 
इसी लिए, जो माता-पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते उनके 
लिए कहा गया है। 


माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः t 
सभामध्ये न शोभन्ते हंसमध्ये बको यथा ॥ 
मात-पिता वैरी भये, जिन न पढ़ाये वाल । 
हंस-समाज गये कहो, वक के कौन हवाल li 


टामस लिंकन का मन कंटके प्रान्त में लगता नहीं था, 
क्योंकि वहां वह अपने मन की वहुतसी बातें 


पूरी नहीं कर सकता था । इसलिए उसने 
चह प्रान्त छोड़ कर दूसरे प्रान्त में जाने का निश्चय किया । 


उसने तुरन्त ही एक डौगी बनाई शौर उसपर अएना 
सब असबात्र इत्यादि रखकर, सड़को-बच्चो-सहित, वह 
ओहायो नदी से डॉगी हांकते हुए इंडियाना प्रान्त में आ 


स्थान-परिवर्तन | 
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पहुंचा | इस जल-यात्रा में एक जगह उसका डोगी कुछ 
ga गई, अथवा उलटी हो गई, इससे उसे बड़ी तकलीफ 
- हुई। तो भी वे सब कुशलपूर्वक अपने नियमित स्थान 
पर आरा पहुँचे और घर-द्वार बना कर रहने लगे। १८१६ का 
यह हाल है । इसैंकों पढ़कर अपने यहां के कंजड़ लोगो की 
को याद आती है -। उनके रहने की कोई एक जगह नियत नहीं 
यज्ञ रहती । वे सदा सिरकियाँ में रहते हैं ओर जब जहां मन होता| 
ÈL हैं वहीं जा बसते हैं । पर हमारे कंजड़ों और टामख लिंकन 
नके. के समान वहां के लोगों में एक बड़ा अन्तर दिखाई पड़ता है; 
और वह यह कि हमारे यहां के कंजड़ aaga ही बिलकुल 
अक्षर-शत्रु होते हैं और वे लोग पढ़े-लिखे होते हैं। यही कारण 
है कि कंजड़ प्राचीन काल से जैसे जंगली और दरिद्री होते आये 
हैं वैसे ही श्रव भी हैं; उनकी दशा बदली नहीं; और वहां के 
लोग, अपनी विद्या के वल से, उत्तम दशा को प्राप्त हैं । 
इंडियाना प्रान्त में जिस जगह यह कुटुम्ब टिका था वहां 
आसपास जंगल बहुत था; और शिकार के 
लिए जगह बहुत अच्छी थी। परन्तु प्राइम 
लिकन को इसका शौक नहीं था । एक वार, जव वह बहुत छोटा 
फना था, उसने घर के पास जंगली बदको का पक झुंड देखा 
और अपने पिता की बंदूक, जो पास ही रक्खी थी, उसे 
डठा कर उसने उन में से एक पक्ती आंरा। दूसरे लड़के को| 


धाते, दया का बीज । 
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इतने ही से शिकार का शौक पड़ सकता था; पर लिंकन छे 
ऐसा नहीं हुआ । 
इस नवीन जगह में भी उस कुटुम्ब का निर्वाह न हो 
लगा । उन्होंने बहां एक छोटी सी झोपड 
खड़ी की थी | बस उसी मैं वे सब शुज़्ात 
करते । बड़ी अड़चन रहती थी । वे खरी पुरुष और बच्चे 
घास पर कुछ कपड़ा AJ कर उस पर पड़ते और हब 
इत्यादि से वचने के लिए, चमड़े के, अथवा पास के फटे-पुरा) 
चिथड़ों के, पडदे लगा लेते । खाने-पीने का भी ऐसा ही हाह 
था | पर वह सारा कुटुम्ब धार्मिक था; अर्थात्‌ उनका पूर 
विश्वास था कि ईश्वर जी कुछ करता है, अच्छा ही करता है | 
साथ ही उन्हें यह बड़ी भारी आशा भी थी कि परमात्मा 
दयालु है, और वह हमें कभी न कभी अच्छे दिन दिखाबेगा। 
इसी लिए वे ईश्वर पर सारा भार डाल कर शान्ति से अपने 
दिन काटते । सच है, साधुओं की ऐसी ही रीति होती है। 
इंडियाना प्रान्त में झूकर रहने पर टामस लिंकन को दो 
होनहार विरवान काम करने पड़े-- एक तो ऑपड़ी बनाना 
के होत चीकने और दूसरे आस-पास का जंगल काट 
पात 1 डालना! उसे दूसरे किसी की मदद वहां 
न थी; इसलिए उसकी सहायता सें उसकी स्त्री को बड़ा कष्ट 
samt पड़ा । इस विषय में एक जगह लिखा हैं कि डस्‌ 


गरीब कुटुस्ब। 
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के समय एब्राहम यद्यपि बहुत छोटा था, पर तो भी, उसकी जो 
एक छोटी खी बहुत प्यारी कुल्हाड़ी थी, उसले बह अपने मा- 
| हो) याप की बहुत मदद करता था । पहले ही दद छोटा और 
ita फिर उसी तरह उसकी कुल्हाड़ी भी छोटी, इस कारण उस 
Tam के हाथ से काम बहुत थोड़ा ही होता होगा, यह स्पष्ट है। 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जब लिंकन के माता-पिता ने 
यह देखा होगा कि हमारो इतना छोटा बच्चा, हाथ में 
कुल्हाड़ी लिये हमारी मदद के लिए जुटा हुआ है और उसके 
गुलाबी गाल परिश्रम से शौर भी लाल हो गये हैं तथा पसीने 
से तर-त्रतर हो रहा है, तब तो उन्हे बहुत उत्साह मिला होगा | 
ता ह सव है, पुत्र वही है जो श्रपने माता-पिता को सुख देता है । 
इस प्रकार बह छोटा, गरीब, और धार्मिक कुटुम्ब न्तोष- 
मातृ-वियोग-दुःखी a से काल-क्रमण कर रहा था कि 
बालक। इतने में उस पर एक बड़े भारी दुःख का 
अवसर wat । वह यह कि टामस लिंकन की स्त्री, अर्थात्‌ 
हो दो Aa लिंकन की माता, का क्षय रोग से देहान्त हो गया। 
प्रत्राहम को इससे अत्यन्त दुःख हुआ । उसने समझा कि अब 
संसार में मेरे लिए कोई नहीं रहा | उन सब ने उसे अपने घर 
के पास ही, एक ga के नीचे, समाधिस्थ किया। यहां बैठ 
कर बालक लिंकन घंटों रोया करता, इसमें कोई आश्चर्य नहीं । 
लड़के के लिए मा के समान दूसरा देवता नहीं। और उसमें 
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भी पत्राहम के समान सुशील लड़का तथा उसकी माता के 
समान स्नेहवान्‌ और दयालु माता-उसके भरने ले यदि के 
उस वालक को सारा संसार सूना मालूम होने लगा सो न 
बिलकुल स्वाभाविक है । 
एब्राहम लिंकन की माता नहीं रही, पर उसने सदाचरण ' 
दुःख से तप की और धर्मशीलता का जो उत्तम बीज उसके व 
वृद्धि अन्तःकरण में बो दिया था सो तिल भर भी 
कम नहीं हुआ-यही क्यों, एत्राहम ने जब यह सोचा कि वह 
हमारे श्राचरण का आदर्श अव हमारे सामने से ड 
चला गया है और अव उसके सुख का उपदेश हमें स 
सुनने को नहीं मिलेगा, तव तो वह अपनी मा की सिखलाई ' दः 
इई और बतलाई हुई बातें पहले से भी अधिक प्रेम और घे 
आवेश के साथ, आवश्यक समक कर, करने लगा (gak सि 
उसके मरने से उसकी सदाचरणा-तत्परता और धर्मशीलता | वा 
दिन दिन और भी बढ़ने लगी। साधारणतया यह देखा पु 
| जाता है कि जव कोई सिखाने पढ़ाने वाला नहीं रहता Yi 
तब लड़के विगड़ जाते हैं, पर एव्राहम लिंकन की दशा | हिं 
| इसके विरुद्ध थी । अतएव कहना चाहिए कि बह लड़का ला 
Saga ही बड़ी विलक्षण बुद्धि वाला और उत्तम खभाव अ 
का था। रूख देश के प्रसिद्ध राजा पीटर-दि-श्रेट के विषय में. ध 
ता कहा जाता है कि उसके बिगाड़ने के श्रनेको उपाय उस सो 
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के पास रहने बाले लोगो ने किये तो भी उस पर कोई श्रसर 
न पड़ा और वह बहुत अच्छा निकला । 


amen लिंकन छुटपन ही से पढ़ने वाला बडा था । उस 
सच्चा पुस्तका- की आदत थी कि, पुस्तक हाथ में आते ही, 
वलोकन-प्रेमी वह उसे शुरू से NGN तक पढ़ डालता । 
बालक । सो, यो ही और लड़कों की तरह नहीं, किन्तु 
बह, पुस्तक फे विषय का अच्छी तरह विचार करता और 
उसकी सब से अच्छी बात, जिसे वह अपने करने योग्य 
AAA, उसे पूर्ण करने के,लिप बह निश्चय करता | आजकल 
हमारे नबजवानो में पुस्तकावलोकन का चाव बढ़ रहा है, पुस्तकं 
ये खूब पढ़ते हैं, यह वात अच्छी है, पर श्रधिकांश नवजवान 
सिर्फ मनोरंजन के लिए पुस्तकं पढ़ते हैं, पुस्तक में लिखी हुई 
बातें वे अपने चरित्र में उतारने का बिलकुल ध्यान नहीं रखते। 
पुस्तक की अच्छी वात को समभ कर उसे अपने आचरण में 
उतारे बिना उसके पढ़ने से विशेष लाभ नहीं । aza 
लिंकन पुस्तक में पढ़ी हुई अच्छी वातो को अपने आचरण में 
लाकर उन्हें कार्यरूप में परिणत करने का प्रयत्न करता था। 
अहा | इस कठिन कार्य को जो नवयुवक कर सकता है वही 
धन्य है, क्‍योंकि क्या करना चाहिये और क्या न करना चाहिये, 


सो तो संसार के बहुत लोग जानते हैं, पर उनके अनुसार 


आचरण करने वाले थोड़े--बहुत ही थोड़े-लाखों में एक दो 
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निकलते हैं | वही महा पुरुष हैं । लिंकन उन्हीं में से एक था | 


प्यारे नवयुवको ! पुस्तकावलोकन कैसे करना चाहिये, इस 


विषय में आप लिंकन का अलुकरण करें । 
अब यह प्रश्न सहज ही उठता है कि यह लड़का, जो इतना 

अच्छा निकला, उसने कौन कौन सी अच्छी पुस्तक पढ़ी थीं | 
इसका उत्तर देना चाहिए । एब्नाहम लिंकन के पास पुस्तक 
बहुत थोड़ी थीं; पर जो थीं वे चुनी हुई थीं । उनमें बाइबल, 
अर्थात्‌ उसकी निज की धर्म-पुस्तक, उसे वहुत प्यारी थी । उस 
पर उसकी श्रद्धा भी वहुत थी। उस पुस्तक के अनुसार चलना 
ही जीवन की सफलता है; यही बड़ा पुय है और यही Aa 
पद है-ऐसा उसका विश्वास था। झौर उसी के gT बह ' 
चलता था | उस धर्म-पुस्तक में क्या कहा गया है सो यहां 

विस्तारपूर्वक वतलाने की आवश्यकता नहीं । इतना कहना 
बस होगा कि अन्य धर्मपुस्तकों की तरह उसमें भी धर्म और 
नीति का उपदेश है | 


उ उसके बाद लिंकन की प्यारी पुस्तक “पित्लत्रिमूस aan 


Tata “याजिककमण” थी। उसमें भी धर्मनीति की शिक्षा है। 


मञ॒प्य इस संसार का यात्री है, इस विषय को लेकर, रूपक के 
द्वारा, बड़ा भ्रच्छा विवेचन किया गया है । उसको पढ़ने से 
विचारशील age के हृदय में प्रकाश पड़ता है; और aga 
जीवन का कतेव्य कया है, सो अच्छी तरह मालूम हो जाता है | 
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_ उसी तरह जार्ज वाशिंगटन और बेंजभिन फ्रेकलिन के 
चरित्र भी उसे बहुत प्यारे थे । ये -दोनो महापुरुष अत्यन्त 
7 पवित्र आचरण वाले और स्वदेशहित के लिए 'ग्रात्मवलिदान 
करने वाले थे, यह सब को मालूम ही है। इनके सिवाय, इसाप 
की नीति-कथाएं उसे बहुत प्रिय थीं । अर्थात्‌ मतलव यह कि 
जिन पुस्तकों में आत्मा का हित, बुद्धिकौशल और खदेशहित 
का विवेचन होता बही पुस्तकें वह रातःदिन बांचता और 
उनका मनन करता । इस प्रकार की पुस्तको के पढ़ने में जिस 
का खारा वालपन गया वह पुरुष अत्यन्त श्रद्धावान, अत्यन्त 
खदेशहितेषी निकला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं । अस्तु । 
एब्राहम लिंकन को छुटपन ही में जैसे पढ़ने का बड़ा शौक 
लेखन-कौशल- था वेसे ही लिखने का भी था । अपने मन 
. शील वालक। में जो विचार रते हैं वे दूसरों पर स्पष्ट 
प्रकट हो जावें-पेसा लिखना उसे बहुत अच्छा लगता था। 
लोगों के पत्र लिख लिख कर उसने अपना यह .अभ्यास 
बढ़ाया । उसके गाव में ऐसे ही लोग अधिक बसते थे जो पढ़े- 
लिखे नहीं थे । और उन सव को यद भी मालूम हो गया था 
कि पत्राहम पत्र aga अच्छा लिखता है । इस कारण वे सव 
लोग पत्र उसी से लिखाते। चह बड़े प्रेम से सब के पत्र 
लिखता । उसका तो अभ्यास लिखने का बढ़ता और लोगों 
है| का कांम मुफ्त में होता । सब पत्रों का मतलव अलग अलग 


था। 
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होता था और उन लोगो की इच्छा के श्रठसार मतलब द्र 
साना पड़ता, इस कारण भिन्न भिन्न विषयों म॑ लिखने को 
उसकी शैली बड़ी सरल होगई । वाक्यार्थ की स्पष्टता के विषय 
में उसकी लिखावट लासानी थी । वह जो कुछ लिखता, उस 
को पढ़ते ही, पढ़ने बाले के मन में तत्काल वही अर्थ आता 
जो आना चाहिए; और का और नहीं; तथा जितना अर्थ 
आना चाहिए उतनो ही आ्राता; कम ज्यादा भी नहीं । यह 
सामर्थ्य कुछ छोटी नहीं प्रायः अच्छे लिखे-पढ़े लोगों में देखा 
जाता है कि उनके मन के अन्दर का आशय कुछ और होता 
है और उनके हाथ से लिखे हुए शब्दों का मतलब कुछ दूसरा, 
त ही निकलता है। बहुता को तो यही नहीं सूक पड़ता कि हम 
अपने हृदय का अभिप्राय शब्दों में व्यक्त कैसे करें। ऐसी अड़- 
चन एवाहम को कभी नहीं पड़ी । 


यह लिखने-पढ़ने का अभ्यास aa लिंकन ने 
बालपन की शिक्षा छुटपन में किया उसका, आगे चलकर, बड़े 
का जीवन में , होने पर, उसे बहुत उपयोग हुआ । कहते 
उपयोग। भी हैं कि लड़कपन में जो बातें अच्छी तरह 
सील ली जाती हैं वे जीवन भर भूलती नहीं और उनसे 
बड़ी मदद मिलती है । पत्राहम लिंकन जब आगे चलकर 
अध्यक्ष चुना गया, तब अपने अधिकार के वस्त्र ग्रहण 
करने जिस समय वह जा रहा था, उसी समय न्यूजर्सी 
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में उसने एक बहुत अच्छा भाषण किया । उसमे उसने 
कहा था, अपने इस देश में खतंत्रता स्थापित करने के 
समय जो बड़े बड़े युद्ध हुए थे और जिनका वर्णन 
जाजे वाशिंगटन के चरित्र में बड़ी सुन्दरता से किया गया है 
उन सब की मुझे अभी तक 'अच्छी तरह याद है और उनमें 
भी दूटन के युद्ध का वर्णन मेरे मन में जितना बस गया है 
उतना और कोई नहीं । इससे जान पड़ता है कि जब एब्राहम 
लिंकन छोटा ही था तभी स्वदेश-खातंत्र्य के समान गम्भीर 
विषय उसके हृदय में बैठ गया था और उस पर बह बहुत | 
विचार भी करता था। इधर हमारे देश के बच्चों को छुटपन 
में 'खदेश' के वारे में कुछ भी मालूम नहीं रहता । यदि हमारे 
माता-पिता बालपन ही से बालको को स्वदेश-हितैषियाँ के 
जीवन-चरित्र तथा स्वदेश-सम्बन्धी अन्य श्रन्य पुस्तक पढ़ने को 
दिया करें तो हमारे देश में भी, लिकन की तरह, स्वदेश के लिए 
आत्म-बलिदान करने वाले महापुरुष निकलने लगें । अस्तु । 
पूरा पूरा हाल तो नहीं मिलता, परन्तु एब्राहम लिंकन के 
बलवान्‌, पर साधु- लड़कपन का जो वृत्तान्त मिलता है उससे 
वृत्ति, बालक । ज्ञान पड़ता है कि ज्यो ज्यों वह बड़ा 
होता गया त्यो त्यो शरीर से झारोग्य,' बहुत भारी 
और खासा पहलवान होता गया। वदद शरीर से जैसा 
ऊंचा'पूरा, Erge, दृढ़ आर बलवान्‌ था उसी प्रकार 


60-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha' 


९९६.) 


उसका हृदय भी बड़ा बलवान्‌ था, चित्त निर्मल था। 
और पर-हित साधने में-परोपकार करने में-वहद बड़ा 
दक्ष था | इसी कारण अपनी उम्र के अन्य लड़को की अपेक्षा 
वह श्रेष्ठ समझा जाता था और लोग उसको बहुत प्यार करते 
थे, सभी उसे चाहते थे । क्योंकि चाहे किसी का कोई भी 
काम हो, वह मन-वचन-कर्म से करने को सदैव उद्यत रहता | 
कभी किसी से लड़ता-फगड़ता नहीं; कभी अपनी बड़ाई नहीं 
मारता, असत्याचरण कभी करता नहीं, और कोई कुछ भो 
काम वतलावे वह सदैव करने को तैयार-ऐसी उसकी साधु- 
बृत्ति थी, इसी कारण वह उस गाँव के प्रत्येक aga को 
अपना सगा भाई सा मालूम होने लागा । 
एब्राहम लिंकन की माता को देहान्त हो ही गया था । 
सौतेली मा। कुछ दिन बाद उसके पिता टाम लिकन ने 
दूसरी स्त्री से विवाह किया। वह भी स्वभाव की बड़ी अच्छी 
थी। वह प्राइम की सौतेली मा थी, पर लड़के का शील 
देखकर वह भी उसको बहुत प्यार करने लगी। एब्राहम लिकन 
भी उसकी आज्ञा को कभी न टालता । कई लोग समझते हैं 
कि खौतेली मां और वच्चों में नहीं बनती । ऐसे लोगों को 
इस वात पर विचार करना चाहिए। सच तो यह है कि 
सुशील छुशील ही है। वह कहीं भी रक्‍खा जाय, किसी की 
आंखों में नहीं खटकता । सव को प्यारा होता है। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1 कमस ~ 


T 
j 
j 
| 
j 


|] Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२५ ) 


anga लिंकन वालपन ही में अत्यन्त सच्चा, विलक्षण 


प्रामाणिक प्रामाणिक, बडा ईमानदार लड़का था। एक 
बालक। बार की वात है, बद अपने शिक्षक ka 
<.क्राफड से रमसे-कृत वाशिगटन-चरित्र पढ़ने के लिए 
लाया था । पढ़ते पढ़ते रात को उसने पुस्तक पक 
खिड़की में रख दी, एकाएक वर्षा आई और पुस्तक 
भोग कर खराब हो गई । यह देख कर उस लड़के 
को बड़ा खेद हुआ । पर बह डरा नहीं | तुरन्त ही 
पुस्तक लेकर ऐेंडूब, क्राफर्ड के पास गया, और सारा 
हाल बतलाकर कहा, “ इस अपराध के लिए मुझे क्षमा 
कीजिये, पस्तक के खराब हो जाने से आपकी जो हानि 
हुई है उसे भर देने को मैं तैयार हैं, मेरे पास पैसे नहीं 
हैं, श्राप यदि सुक से कोई काम ले लें तो बड़ा 
उपकार हो ” । यह प्रार्थना उस महाशय ने खीकार कर 
ली । और उस पुस्तक के बदले में uaan लिकन ने 
aga क्राफड के यहा ara दिनि घास काटने का काम 
किया । वात छोटी थी । Tana लिंकन छुटपन से 
ही दूसरे के द्रव्य के विपये में कितना साफ रहना चाहता 
था, खो इस उदाहरण से स्पष्ट कलकता है । इसका 


नाम है प्रामाणिकता | हमारे नवजबान भी यदि इस घटना 
से शिक्षा त्रहण करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा । 


AMT" 
¢ 


( २६ ) 


उसकी लड़कपन की दयालुता का भी एक उदाहर : 
दयालु, परोपकारी किताबों में लिखा है। वह इस तरह: कि, प३ ! 
ला दिन वह अपने कई मित्रो के साथ बाहर ह : 
घूम कर घर लौट रहा था । रास्ते में एक घोड़ा दिखाई दिया 
जिसके मुंह में लगाम और पीठ पर जीन कसा हुआ, अकेला : 
ही इधर उधर भटकता था । यह घोड़ा किसका था, ag 
लोगों को तुरन्त मालूम हो गया; और सब ने समक लिया 
कि मालक, शराब से बेहोश होकर, कहीं पास ही लुढ़क रहा * 
होगा । इधर-उधर खोज करने से aaga ही वह ag ' 
=>, A वहीं कहीं पास ही मरा हुआ सा दिखाई द्या । सव लोगों † 
re की राय हुई कि इसे ऐसा ही मरने दो, कौन भगड़े में पड़े, 
Ko चलो अपने अपने घर । परन्तु एव्राहम लिंकन को यह बात. 1 
पसन्द नहीं आई | वह उस मनुष्य को बैठा कर उसको होश 1 
में लाने का प्रयत्न करने लगा। यह देख कर उसके दूसरे मित्र ९ 
अपने अपने घर चले गये । इधर amen बड़ी मिहनत से : 
उसे “कन्धैयां लेकर” (पीठ पर लाद कर) अपने घर ले गया; ` 
वहां उसे कुछ खाने-पीने को दिया; रात भर उसकी सेवा- ` 
TA की; और जव वह अच्छी तरह सावधान हो गया तब 
उसे घर जाने दिया । इस उद्योग में उसे तकलीफ नहीं मालूम 
हुई; किन्तु यह समभकर, कि झाज हमने पक मजुष्य की बड़ी 
सहायता की, उसके प्राण 


बचाये, उसे बड़ा आनन्द हुआ | यह ' 
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आनन्द, चाहे उसे किसी ने लाख रुपये दिये होते, तो भी न 
हुआ होता । सच है, सञ्जना को परोपकार में जो आनन्द 
आता है वह अडुपम होता है। 
अब पत्राहम लिंकन की अबस्था कोई सत्रह अठारह वर्ष की 
उद्योगी, परिश्रमी हुई थी | वह दूसरे लोगों को जब इतनी 
शर उत्साही सहायता करता था तब श्रपने घर के लोगों 
लिंकन। को कितनी सहायता करता होगा, इसका 
अडुमान सहज ही हो सकता है | उसके मा-बाप को घर के 
कामों में उससे बड़ी मदद मिलती थी | घे लोग छोटा-वडा, 
कैसा ही काम उसे बतलाते, वह उसे तुरन्त करने को तैयार 
रहता । बह प्रत्येक कार्य इतने मन से करता कि फिर उसके 
मा-बाप को उस कार्य के विषय में कुछ भी चिन्ता न रहती । 
पीछे पीछे से उसके घर के खेतों में बहुतसा माल उत्पन्न होने 
लगा था । उसे बेचने के लिए वह दूसरे गावो में ले जाता | 
इस काम के लिए उसने स्वयं, अपने हाथ से, एक छोटीसी 
डॉगी तैयार की थी, उसमें माल लादकर खयं आस-पास के 
बाज्ञारों में ले जाता और बड़ी मिहनत से, जांच के साथ, 
माल बेचकर, सव रुपया अपने बाप को ला कर देता | इसके 
सिवाय वह डौगी, अगिन-वोट पर सुखाफिर ले जाने का भी 
काम देती; इससे भी उसे कुछ आमदनी होती। उस समय की 
पक बड़ी विचित्र बात, उसने खयं आगे चलकर, अध्यक्ष होने 
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के वाद, अपने मंत्री से बतलाई। उसने कहा, एक दिन, जब | 
कि मैं अपनी डॉगी में नदी के किनारे चुप-चाप बैठा था, एक 
अगिनवोट नदी में आया; और दो aga थोड़ा सा सामान , 
साथ लेकर, नदी के किनारे आकर, सुक से बोले, कि हमे अगर 
तू उस अगिन-बोट पर पहुँचा देगा तो हम तुके तेरी मिहनत दे 
देंगे । यह खुन कर मैंने उन्हे अपनी डोंगी में बैठा कर, उनके 
सामानके साथ, उन्हें अ्गिन-बोट पर पहुँचा दिया। तव तो वे 
मेरे ऊपर वड़े खुश हुए और उन्होंने सुझे दो दो रुपये दिये । 
रुपये पाकर मुझे वड़ा आश्चर्य हुआ और वड़ा आनन्द इआ | 
मैंने अपने मन में कहा कि, देखो तो, सुक्त गरीब को आज 
घड़ी दो घड़ी में ही चार रुपये मिल गये ! दुनिया का वाजार 
बड़ा विचित्र है! उस समय से उद्योग करने में मेरा हौलला 
बहुत बढ़ गया और बड़े उत्साह के साथ मैं अपना काम-काज 
करने लगा । मंत्री जी ! आपको कदाचित्‌ यह वात बिलकुल 
qa जान पड़ेगी; पर मेरे जीवन से इसने बड़ा काम किया। 
और इससे, उद्योग करने के लिए मेरे हृदय में जो स्फूर्ति आई 
उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता ! » ऐसी बातें तो और 
लड़कों के साथ भी होती रहती हैं, पर उन्हे इनसे कुछ नहीं 
मालूम होता, वात यह है कि वे aman लिंकन नहीं 
होते; अर्थात्‌ विचार करके अपने उद्योग पर भरोसा नहीं 
रखते; इसी लिए ऐसी बातों से उन्हें कोई लाभ नहीं होता । 
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खावलम्बन और उत्साह चाहिए । हमारे नवयुवक में ये | 
झाजावें, फिर क्या कहना È । 

अस्तु । उस समय एत्राहम लिंकन का पुस्तकावलोकन 
aat, परन्तु खूय बढ़ा हुआ था और उसे यह मालूम हो 
उद्योगी लिंकन। चुका था कि विचार-सम्पंञ्न राष्ट्र के लोग 
कितने खुख में रहते हैं | तथापि अपनी स्थिति पर बह 
कभी दुःखी नहीं हुआ । घह खूब मिहनत करता; रूखा- 
सूखा अन्न उसे खाने को मिलता; मोटा-ोटा उसे 
पहनने को मिलता; और रहने के लिप, छोटी सी झोपड़ी 
थी ही । इसी में बह बड़े श्रानन्द से रहता । सारांश, 
असन्तोष उसके पास तक नहीं फटकता था । हां, उद्योग 
और मिहनत करने मे बह कभी पीछे नहीं हटता था । 
झआलस्य तो उसको छू भी नहीं गया था । बह वड़ा 
दढ़निश्चयी था । जिस काम में हाथ डालता उसे पूरा 
करके ही छोड़ता । यदि कोई कभी उसके मन के 
प्रतिकूल बात भी हो जाती तो घुस न मानता । खुख- 
शान्ति और सन्तोष के साथ, श्रम, agai और उद्योग-- 
उसका मूल मंत्र थां । वस, यही उन्नति की कुंजी है । 
हमारे भारतीय तरुणौ को चाहिए कि परिश्रम और 
उद्योग से जी न चुरावें, आलस्य को मार गावें; और 
सुख-सन्तोष को बढ़ावें । 
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_ एब्राहम लिंकन जब उन्नीस वर्ष का हुआ तव उसके शरीर चो 
` राहुलो लिंकन। में काम-काज करने की खूब शक्ति आ गई | की 
बह शरीर से सुदृढ़, भारी और बलवान्‌ था और हृदय [7 
का सच्चा था, इस कारण जहां वह अपने मा-चाए १ 
के लिए उपयोगी था वहां पास-पड़ास-चालों के भी उससे "१ 
बहुत काम निकलते थे । वहां के सब लोगों को विश्‍वास हो ^ 
गया था कि पब्राहम लिंकन जिस काम को उठायेगा उस में 
गड़बड़ कभी नहीं होगी। दूसरे एक वात और भी थी। किसी ६7 
कार्य की मिहनत में जो कुछ उसे दे दिया जाता उसी में वह 
सन्तुष्ट रहता । ऐसी दशा में, सभी लोग अपना अपना काम 
उससे करवाते और उसका भी सारा समय उद्योग में व्यतीत 
होता । उद्योगी पुरुष के लिए इससे अधिक आनन्द की वात 
और क्या हो सकती है ? एक दिन उसके एक पड़ोसी ने F 
कहा, कि अपनी डाँगी पर यह मेरा इतना अनाज रख लो, + ; 
साथ में मेरे लड़के को ले जाओ श्रौर gada के पास i 
बाजार से अनाज वेचकेर उसकी कीमत लाकर हमें दो | इसके 
लिए बह तैयार होकर चला और बाजार के गव के पास जा 
पहुँछा । इतने में हो गई रात । इस लिये डौगी किनारे पर 
बांध कर, एत्राहम और वह लड़का, जो दिन भर के धके थे, क 
उसी डॉगी पर पड़कर आनन्द से सो गये | कुछ देर बाद ; 
सात आदमी “रेड इंडियन » ( अमेरिका के सूल निवासी ) 
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९ घोरी करने के लिए उसकी डॉगी के पास आये । उनके पैरों 
की आहट कारन में पड़ते ही एत्राहम की आंख खुल गई । 
एसने जोर से पूछा--“ कौन है? » कुछ जवाव नहीं मिला। 
तब फिर उसने उसी तरह दपट कर पूछा | फिर भी जवाब 
पे "दारदः! तव तो वह तुरन्त उठकर खड़ा हो गया । और 
क टाथ में ्रपना छोटासा भाला लेकर, दो तीन आदमी जो 
i डोगी के पास श्रा गये थे, उन्हे उसने खूब ही हाथ दिखाकर पीछे 
हटाया और उनका तथा उनके साथियों का पीछा क्रिया । वे 
इंडियन लोग उसके आगे भग न सके । थक गये। तब तो उस 
ने उनकी खूब ही खबर ली और फिर लौट कर अपनी डॉगी 
में आ बैठा | पत्राहम लिंकन के साथ बह लड़का भी इंडियन 
लोगों से इस वार खूब लड़ा और दोनो ने मिलकर उन सब 
' को भगा ही दिया । ये इंडियन लोग गुलाम थे और एब्राहम 
1 यदि उनके पंजे में फँस गया होता तो उसे जान से मारे विना 
घे कभी न छोड़ते । पर ईश्वर की इच्छा तो यह थी कि एत्रा- 
i हम लिंकन यदि इस समय इनके हाथ से बच जायगा, तो 
\ ही आगे चलकर अमरीका का घेलीडेट बनेगा और इन्हीं 
इंडियन लोगों को गुलामी से सुक्त करके खतंत्रता देगा। कौन 
कह सकता है कि जिन सात आदमियो ने आज उस पर धावा 
' किया था उनमें से कितनो ही की मुक्ति उसके हाथ से न हुई 
` होगी ! अस्तु । एत्राहम लिंकन दूसरे दिन बाजार करके उस 
| 


"मर ये 


> pan 
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लड़के के साथ कुशल'पूर्वक घर लोट आया और saia की 
विक्री के दाम अपने पड़ोसी को द्यि । 
इस प्रकार वह मेहनत-मजदूरी का काम करता, जो sal 
मिलता सो बाप को देता, हाथ लगता उससे 
Sa aa पुस्तक खरीद लेता, मौका मिलने पर अन्य 
विषयो का अध्ययन करता, विशेष ध्यान अक्लगणित की 
ओर देता, खेती के काम में बाप को सहायता करता, 
जो कोई मिलता-जुलता उससे कुछ न कुछ नवीन ज्ञान 
प्राप्त कर ` लेता, अपनी जानकारी बढ़ाता, और A 
उद्योग करता कि जिससे उसके व्यवहार-चातुये की 
बुद्धि होती, तथा जहांतक हो सकता दूसरों के काम करके 
उनकी प्रीति सम्पादन करता। वस, यही उसका कार्य 
क्रम था । उसका खास्थ्य भी बहुत अच्छा था, इस| 
कारण उसके नित्य-नियम में कभी वाधा नहीं पड़ती । इन| 
सव वातौ से एब्राहम लिंकन सब लोगों को बहुत प्यारा हो| 
गया । सब लोग यही कहने लगे, क्रि यहं मजुष्य नहीं, देवता 
हे; दूसरे agi ने इसे योग्य नहीं बनाया, किन्तु यह स्वयं 
अपने उद्योग से इस योग्यता को प्राप्त हुआ है, और जो सदूः 
गुण इसमें हैं वे कोई मिथ्या अथवा बनावटी नहीं, किन्तु बिल 
कुल स्वाभाविक तथा शुद्ध, सत्य और पवित्र हैं। वास्तव मे. 
'लिकन के विषय में लोगों का यह कथन विलकुल सच था | | 


RN 
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करते जाओं--ऐसा «उसका 'हाळ नहीं था। किन्तु, IA 
अत्यन्त कुशळ राजा परदेश अधिकृत (करता हे, चेला दी 


(ERSE) 


एब्राहम को अंग्रेज़ी भाषां का व्याकरण नहीं आता था; 
ओर परभाषाओं को एक शब्द भी बह नहा जानता था; तो 


यथार्थ भी पुस्तकाबलोकन की रुचि तथा विद्याव्यासडू से 
अन्थाव उसका ज्ञान बहुत कुछ बढ़ गया था। इसका मुख्य 
जोकत अर्क यही था कि जो कुछ बह पढ़ता वह पूर्ण: 
तया समझ लिये बिना बह आगे नही'वडता था । अर्थात्‌, 
ओर लड़कों की तरह, आगे तो पढ़ते जाओ और पीछे चोपट 


इसका अस्थाबलोकेन था । अर्थात्‌ जो कुछ हाथ गे उसे. 
तो अपने कब्जे करो और फिर आगे बढ़ी, ऐला उसका हाल 
“था भोर ज्ञानसस्पादून का उत्तम साधन है भी यही |. 
T aA में उसमें एक गुण विशेष था,भौर बह उसके 
लिए बहुत हितकारक gan बह गुण यही कि बह अपना 
WA छ एकाग्रता से, चाहे जिल विषय की 
एकाग्रता e छया सकता था--फिर वह विषय चाहे * i 
उसका पूर्व-परिचित हो या न हो। यह गुण सचसुच बड़ा 
sgan Ài ससे सध्य गया उसके लिये कुळ असाध्य 
नहीं । चित्त की एकाग्रता, सब विषयों से चित्त व 
उसको एक ओर लगाना, यही तो योगाभ्यास है । म्हणि 
i a अपने dada में यही तो कहा है वि T 
3 Wa 
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Ibra बृत्ति तियोधः 

za दिर परमार्थ ही में इसका उपयोग होता हो, | 
हिक कामों में भी इसकी जरूरत है । यह शक्ति जिसके पास 
होती हे डसका सदैव यह हाळ रहता है कि उद्योग में F 
नापसन्दगी घह नहीं देखता; किन्तु Ria यातों को वह 
अच्छा समझता है; और जिनको वह समझता है कि मैं कर 
सकता है, बस gofia फे साथ उनके करने में वह ऊग ही | 

. जाता है; और अपनी पूरी शक्ति छगा करं सफलता प्राप्त 
er करता हे । यह गुण/लिकन में था । १ 
| दूसरा एक विशेष गुण जा उसमें था वह भी उसकी इस | 
अदरूया में स्पष्ट दिखाई द्या। यह गुण यही कि सदैव 
Jamia व्यसनी लोगों के सहवास में रहते हुए एक भो 
पाविञ्व। व्यसन अपने पास फटकने न देना--यह Yu 
कोई ऐसा-वैसा नहीं । बहुत बड़ा हे । महुष्य का भळा या छुरा | 
बनना केवळ सहबास का फल है-ऐला आ एक सिद्धान्त | 
बहुत छोयो! के सुख से सदैव खुना आतो है सो जान पड़ता! 
है, केवळ साधारण श्रेणी के मडुष्यों के लिए है। एन्राइ | 
लिंकन के समान महापुरुष, जा पृथ्वी पर कभी कभी उत्पन्न | 
नके रिए उक्त सिद्धाश्त लगता नहीं । जिन Si | 


म का सारा स 


लोग बेउकूफ, 


सोत होता था उनमें से भर 
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शराबी, और सदाचारण. के विषय में रत्तीभर भी विचार 
करने वाले नहीं थे। ता. भी उनका एक atau एग्राहम 
के पास नहीं आया--इसीका नाम है नैसगिक पावित्र्य | 
अत्यन्त संत्पशील, अत्यन्त परोपकारी, अत्यन्त मिळनसार, 
अत्यन्त मेहनती, और चार लोगों में बेठकर नाना प्रकार की 
लोकप्रिय. KUA पूर्ण बातें बतलाकर उनको अत्यन्त 
लिंकन gaa करने बाळा-ऐेखा जब एब्राहम लिंकन हुआ 
aa गाँव फे रोग उसको कितना चाहने लगे सो न पूछिये । 
यह. हाल हो गया कि जो लिंकन कहे वही सच भौर सब 
झूठ । लोह-खुस्बक की तरह सब लोग आपही आप उसकी 
गोर. आकर्षित होने लगे । इधर, अब उसकी अवस्था उन्नीस 
बील बर्ष की होगई; और वह शीब्रही खतंत्रता पूर्वक भपना 
निर्थाह करने ळगा । इसका वृत्तान्त अगले भाग में कहा 
mai : 


si 
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स्वावलम्यन पू 


N 


विचारवान्‌ मनुष्य अ 


> ad डाललें। उनकी सदैव इच्छा रहती है कि जहां 
g) स्वावनस्बन' तक हो सके अपना बोझा खंय ही जदाया जाय, 
> 


TRAR झो. 
न्य 


an अ 


दम ऊपर कह 
तभी से घर के कामकाज. सें. अपने n-an का 
सहायता करने.ल्या था ओर ज्यों 
गया त्यां त्यां उसका उत्साह इस f 
अधिक वढुता गथा। इ 
' चिता टासस लिंकन ने छु 
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काम में भी एव्राहम ने बहुत मदद की | उस समय घड 

खूब मज़बूत भी होगया था और उसे बढ़ई का काम अच्छी Ya 4 

| तरह आने लगा था । उसी प्रकार खेती इत्यादि के काम सेंभी 

उसकी बड़ी मदद मिलती थी । हमारे जा नवजंबान घर के है | 
P 


कामां से जी चुराते हें और मिहनत-मजदूरी के काम के अपनी 
शान के खिळाफ़ समभते हैं उन्हे aa लिंकन के उदाहरण से 
पूरी पूरी शिक्षा छेनी चाहिए | बात ते यह है कि छड़कपम में 
घर के छोटे मोटे कामो के करने से ही आगे चछकर बाहर के 
पेंचीले कामें के खुचाद रूप से aenga करने की योग्यता 
आती है । दूसरे, हमारे नव 


क्रां को सिहनत-मञ्जदूरी के काम 

करने की भी आदत डाळनी चाहिए, इसके बिना शरीर ge $ 
गठित नहीं हाता, और जिसका शारीर ngga नहीं उसके 

जीवन मैं पद पद पर धकके खाने पड़ते हैं। सूल मिहनत ¿ 
मजदूरी के कामा का ही अधिक है । सस्पत्तिशास्र के देखिये, 

जितनी भी सम्पत्ति दुनियां में उत्पन्न होती a waa 

मज़दूरी से (ही होती R छळ या झुदरिरं से देश "की. ji 
सम्पत्ति नहीं बढ़ सकती है। देखिये, इंग्लेरड के राजा, हमारे 

Sam तक के युबराजावल्या में Peang का कास 


करना अनिवार्य हाता छै; क्योंकि पश्चिमी देश यह समझते हैं 
fa सम्राट्‌ बनने की योग्यता प्राप्त करने के लिए अहां अन्य 


अनेक विषये की शिक्षा की आवश्यकता है वहां मिहनत मजदूरी 
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ह, ४ 
“Na की भी शिक्षा आवश्यक है। नवयुवका ! आप यदि अपने देशका 
| उद्धार करना चाहते हैं ता कृषि-वाणिज्य-व्यवसा यमें, मिहनत- 
मजदूरी के काम में, अमेरिका के भावी राष्ट्रपति, नवयुवक 
| लिंकन का अनुकरण करें । 
| अस्तु । वे पिता पुत्र वहां इतनी मेहनत कर फे बड़ी 
j युक्ति प्रयुक्ति से घर गृहस्थी चलाते थे; पर तो भी उनके 
फिर कुटुम्ब को भाराम नहों,मिळता था | gesit लोग 
स्थानान्तर यार बार घीमार पड़ते, उनमें से दो एक का देहान्त 
> भी हो गया, इससे उनका चित्त बहुत उदास हुआ और सबने 
| .यही सम्रका कि अब फिर स्थानान्तर किये बिना हम छोगों को 
आराम नहीं मिलने का । ऐसी दशा जब मनुष्य को प्राप्त होती 
है तब उसे यहो मालूम होता है कि किस दिन ऐसी जगह | 
से उसका पिएड छूटे; वहां रहना ही उसे एक दुःख हो जाता 
है । यही हाळ लिंकन के कुटुम्व का था । तब तो टाम्रस 
लिंकन ने इलिनाइंस प्रान्त में जाकर रहने का निश्चय किया | 
और उसी प्रान्त में जाने की विशेष इच्छा होने का एक कारण | 
भी हुआ था। बह यह कि डस प्रान्त Aga कर लिंकन का | 
कोई रिश्तेदार आया था और उसी ने यह वतळाथां था कि L 
वहां का जल वायु बहुत अच्छा है और सिवाय इसके छोगों | 
को काम बहुत मिलता है और गृहस्थी के लिए सब खुबि- | 
घाण बहा मौजूद wai ama लिंकन, अपने सारे 
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के 
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apa के साथ, इलिनाइस प्रान्त के लिए चळ पड़ा । उस 
समय नदियां say कर चली हुई थीं और मार्ग बड़ा बिकट 


| गया था; अतएव इस यात्रा में सब लोगों को घडा कष्ट 


शुमा । वे लोग अपना सब सामान गाड़ियों में भर कर लिए 


जा रहे थे।उन में से एक गाड़ी हाँकने का कार्य तो 


स्वयं पत्राइम लिंकनमे लिया था । चे सब लोग अन्त में, जैसे 
तैसे करके, बड़े प्रयास से, नियत स्थान में, अर्थात्‌. 
सानगामन नदी के किनारे सानगामन ही नाम के ग्राम में, 
जा पहुँचे । घहां फिर नवीन घर बनाने का प्रयत्न टाम 
लिंकन के करना पड़ा । इस काम में एत्राहम लिंकन ने 
बहुत सहायता की; और घर के आस पाख खेती इत्यादि 
करने में भी उससे णड़ा काम निकला । उसने अपने 
हाथ से बहुत खा जङ्गल काट कर भूमि तैयार की | उसके 
आस पाख कंटीले तारोंका सा घेरा बनाया; और प्रायः 
ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि उसकी पेदाचारी से ही सारे कुटुम्ब 
का निर्वाह चलता रहे । 
इसके बाढ amen लिंकन के मनमें आया कि अब हम 
बड़े हो गये हैं ; इस लिये अब हमें अपना निर्वाह खयं परिश्रम 
आत्म करके फरना चाहिये I तदनुसार घे तुरन्त ही आल 
निर्भरता पास के लोगों के यहां जाकर रोजनदारी पर मज़- 
दूरी का काल करने लगे, और अपने वर भोजन भर को धन 
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हुआ | अपने पैरों के वळ खड़ा Egi और Sad जिस प्रकार 
मनष्य के छिये आनन्ददायक और हितकारक 8 sat प्रकार 
साबलम्वनपूर्वक अपने परिश्रम पर अपना निर्वाह कर सकना ' 
भी अत्यन्त आनन्ददायक और हितकारक है । अपने में उद्योग 
करने का सामर्थ्य होते हुए दूसरे के परिश्रम पर अपना "निर्वाह 
चलाना ऐसा ही है जैसे कोई अच्छा मोटा ताज़ा दाढी मूळ 
वाळा दूसरे के कंधे पर बैठकर छोटे बच्चे की तरह घूमता 
फिरता हो | यह दात तेजस्वी और विचारशील पुरुषों के 
कभी अच्छी नहीं लगती; बमोंकि यह बात अत्यन्त लड्जञा- 
जनक है। हमारे जा नघजचान आळस्य में अपना समय 
बिताते हैं अथवा जा मनुष्य सम्मिलित gpI के कार्यकर्ता 
gar के परिश्रम पर निर्भर रहते हें. उनके इल वात का अच्छी 
तरह विचार करना खाहिए। हमारे इस भारतवर्ष में यह 
के परिश्रम पर बहुत 


| 
| कमाने लगे | यह देख कर लिंकन के पिता को बड़ा सन्तोष 
. 
| 


बड़ा राग है कि बहुत थोड़े 
अधिक लेग युज्ञारा करते हैं; प्रत्येक मनुष्य मिहनत करना नहीं | 
चाहता । जब॑ विना मिहचत,किये ही खाने के मिळता है तव | 


हाथ पैर कन 
ga कारण है| इली से 
पावी॥ अन्य देशा में 
देश की उत्पादनशक्ति 


हिलाबे-पर यह देश की अवनति का एक f 


aa सम्पत्ति-शक्ति नहीं ब 


KZI 


1 


कर खी पुदघ सभी | 
भाण छेते हैं, कोई किसी 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


५. CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Fans. निर्भर नहीं रहता; सब स्वतंत्र रहते हे, देश के बच्चे बच्छे 
के अन्दर खतंत्रता, सुवावलम्बन, आत्मनिर्भरता, स्फूर्ति, 


,महत्वाकांक्षा, उद्योग, परिश्रमशीलता, इत्यादि के भाव भरे 


रहते हे. और वही बच्चें खदेश के लिए प्राण तक देने के तैयार 
रहते हे, तनमनघन से उसके Ara की रक्षा करते के तैयार 
रहते हैं, देश का गौरब अपना Ara समते हैं | बे अपने 
देश की उत्पाद्नशर्ति और सथ्पत्ति-शक्ति को बढ़ा कर दूसरे 
देशों से सम्पत्ति और द्रव्य लींचते हे, संसार की प्रति- 
योगिता में, जीचन-कछह में वाजी मार रेजाते हैं । हमारे देश 
की दुर्भाग्य से उळटी गति है; परन्तु यह उलटी गति अय 
aga दिन तक स्थिर नहीं रह सकती । देश के नवजवानो ! 
शवेतो, सारी अड्चनें के, अपनी शंकठपशक्ति और कार्य- 
दक्षता से चकनाच्यूर करते हुए आगे बढ़ो और स्पाचलम्त्रन- 
शील राष्ट्र के लोगों का अनुकरण करे y 


अस्तु । इस नवीन स्थान में भी लिंकन के कुट्ुम्ब को 
आराम नहीं मिला । बड़ा परिश्रम करके उन छोगों ने नवीन 
उद्योगी घौर यरे बनाया, खेती-बाड़ी छी, सब कुछ किया; ˆ 
सत्याचरणी पर कुटुम्ब फे लोगों का खास्थ्य बहां भी 
लिंकन ठोक न रहने लगा | बुस्रार से वे लोग बड़े 
परेशान रहा करते । इस लिए खे लोग. ag स्थान भी 


मशः 


कर कोट्स. प्रान्त में जा रहे. । वहा भी एशाहम 


| 


| - ( ४२.) 


पहले ही की तरह मज़दूरी का काम करता रहा | 

वह शरीर से बहुत भारी; gg और शक्तिसम्पन्न था; 

काम भी अपना बड़े मन से करता;' उसका काम उसके 

मालिक को बहुत पसन्द आता; उलका वर्ताव बड़ी नत्रता' 

और सच्चाई का था; इनके सिवाय उसमें एक चात 

> और थी; वह यह कि मज़दूरी के विषय में वह झगड़ा 
; कभी न करता; और इन्हीं सब बातों से सभी लोग उसे 
अपने अपने काम पर बुछाना चाहते। और उसका ख्चं 

भी भोजन वस्त्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं था; किसी 


5 


= 
- ही ` 

प्रहार का व्यलच नहीं था, इस कारण थोड़े पैसों ले भी 
| SER काम चल जाता । वह काम करने के लिए प्रति दिन 


तीन तीन चार चार कोस दूर जाया करता। यह भी बात 
नहीं थी कि एब्राहम अपनी मज़दूरी में नकद पेसे ही चाहता 
हो, किन्छु पतळूनों और वंडियों के लिए कपड़ों के ga? 
लेकर भी वह लोगों की saat फाडने का काम करता 


Tea 


a ओफट नामक एक व्यापारी, एश्राहम | 
fima की प्रशंखा खुनकर उससे मिळा और कहा कि लुम 
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Aa, गये । वहां उस महाशय ने डोंगी dan नहीं कर रकलो' 
| थी, इस लिए घड़ी अड्चन पड़ी । तब डॉगी तेयार करने का 
काम भी इन तीततों ने किया, जिसकी मज़दूरी उस महाशय 
ने इन तीनों को अलग दी । उस डोंगी में रख कर कुछ जंगली 


gar एक दूसरी जगह छे जानेको थे | सो बहुत से उपाय 
ही | किये गये, चे डॉगी में चढते ही नहीं थे, तब एब्राहम लिंकन 
à | ने उनमें से एक एक जानवर को उठाकर डॉगी में रखा । 
पे | कहने का तात्पर्य इतना ही कि इस काम में लिंकन को उसके 
| agaz ने बहुत काम दिया । यदि उलकी gmi में बळ 
ji न होता तो आज्ञ उः काम कदापि न हुआ होता । 

यह बळ एकदम नहीं मातत किया ज्ञा सकता, इस fag 

तरुण मनुष्यों को पहले से ही इस ओर ४पान देना चाहिए । * 
| waa चह डोंगी लेकर न्यूअलींभ को गया और व 


,उलने अपना सब माल मालिक की आज्ञा के अनुसार बेचा 
और उसके सब दाम ठीक ठोक kara दिखा कर उसको 
लाकर दिये इससे मालिक बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने 
| aaga के इससे भी अधिक महत्व का कास वतलाने का 
| विचार किया ae यह था किन्यूसेळम में उसकी एक 
| घडी कोठी थी। वहां माळ बहुत था; परन्तु वहां उसका 
| जो शुमाश्ता था बह बड़ा मूर्ख और बड़ी बुरी चाल का था 
उसके कारण मालिक की बड़ी हानि हुई थी; यही नहों, 5 
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बहि उतके बहुत से ग्राहक उल मूर्ख गुमाशते के gaian 
से छुट गये थे। मालिक के यह भय हो रहा था कि कहो 
कोठी को दीवाला न निकल जाय । इस लिए उसी कोडी 
पर उसने gaga लिंकन को नियत किया । वह वहां जाकर 
जब काम करने लगा तब तो थोड़े ही दिनों में वह! के लव 
लोगों का उस पर बड़ा प्रेम हो गया; और जो आइक उत्त 
कोठी को छोंड कर दूसरी जगह चळे गये थे वे सब धीरे 
धीरे बापस आगये | कौन कह सकता है क्रि इसका मुख्य 
कारण aa लिंकन की झुशीलता नहीं ? वह किसी को 
कुछ सुक नहीं दे देता था ; और नहीं किली की कूठो प्रशंसा 
करके लोगों को श्रम में डालता था; किन्तु उसमें प्रेम, 
नम्रता और सत्याचरण के ag गुण थे और इसीसे सव 
उसका प्यार फरते थे | यहां भी उसके उक्त सदुयुर्णो ने ही 
अपना काम कर दिखळाया | सच है, सुशीलता के समान 
और कुछ नहीं । 


यह काम करते इये बह कितनी साई और 
ईमानदारी का aala करता था, इस बातके अनेक 
उदाहरण पुश्तकों में रिखे हे । एक बार की घात है 
कि कोई खो उस कोठी में कुछ माल लेने झो आई। 
उसमे लगभग चार साढ़े चार रुपये का माल छिया ओर 
दाम एत्राहम लिंकन के दिये 1 इसके बाद चह अपने घर चलो 


H 


ā—_ m 


Man ४५ ) 
गई । दिन डूबा, रात आई; और uaren लिंकन दूकास बढ़ा- 
कर जमा खज् मिलाने लगा । इतने पर उसे मालूम हुआ कि 
| उस स्त्री के दो सबादा आने हंमारो ओर भूलसे घले आये हैं। 
यह बात उसके मनको लगी । उसके चैन न पड़ने लगा | 
इसलिए उसने उतने पैसे जेब में डालकर दूकान बन्द की, और 
यद्यपि बहुत अँधेरा होगया था, तथापि, यैसे ही में ठाकरे 
खाते हुए, बह पेद्ल दो ढाई कास उस स्मी के घर जाकर 
उसने उसके पेसे लोटा दिये । तब कहीं जाकर उसके जी को 
चैन आई। दूसरे एक दिन की बात है कि एब्राहम लिंकन जब 
रात को दूकान बन्द कर रष्वा था, जल्दी जल्दी में एक स्त्री 
वहां आहे और आध सेर चाय माल लेकर दाम देकर चली गई । 
दूसरे दिन gak zaa खेलने पर uaea लिंकन देखता 
झया है फि सुटूटी भर चाय तराज़ के पलड़े में रह गई है । यह 
उसे ठोक नहीं मालूम हुआ और तुरन्त ही दूकान बन्द करके 
बह उस स्त्री के घर गया और बह लुर्‌ठी भर चाय जव वह. 
उसे देभाया तब उसके जी में जी धाया । वास्तव में देखिये 
ते ये दोनों बातें बिलकुल aa हैं, पर एब्राहम लिंकन के 
सत्याचरण के प्रकट करने के लिए बहुत waia ÈI |. 
उसी समय की एक और बड़ी विचित्र वांत लोग 


बतळाते हैं। एक दिन दो तीन स्त्रियां डसीकी दूकान पर 
cgay कुछ खामान लेने आईं, एब्राहम लिंकन 
Sang पाई। उनसे बात चीत करं रहा था, इतने में एक 
नवजवान उद्दएड बदमाश धहाँ . आया और अंडबंड 
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दके लगा लिंकन ने शान्तिपूर्वक उससे कहा za 
कवियों को एक बार निपटा, लेने दो, फिर तुम क्या कहते ह| 
सो अच्छी तरह सुनता हैं। इस पर वह कुछ देर के लिए | 
चुग रहा, पर ज्यों ही वह स्त्रियां जानै लगों त्यों ही उसने 
फिर यकना शुरू किया । बात यह थी कि वह शड waga 
लिंकन को भडका कर उससे दो दी हाथ करना चाहता 
था । लिंकन के ध्यान में यह बात आ गई । और जब उससे 
देखा कि भलमंली से यह नहीं मानता तव वह उसका हाथ 
पकड़ कर बीच रास्ते में उसे घसीट ले गया और एक धक्के 
के साथ उसे अमीन पर गिरा कर ऐसा पटक दिया कि क्षण 
भर में ही उसका मुंह कई जगह से खुरच गया और. वह 
बिलकुल परास्त होकर दीन बांणी से रोने ami तब तो 
एब्राहम लिंकन को उस पर बड़ी दया आई। sad अपने 
हाथ से उठा कर उसे बैठाया, थोड़ा सा पानी छाकर उसके 
मुंह को धोया और उसे सचेत किया, और जब तक 
उसे आराम नहीं मिला, ANGAN करता रहा। इसका 
परिणाम यह हुआ कि वह बदमाश आदमी उल दिन से 
बिलकुल शुद्ध होगया, और सदाचारी बन गया | गोखामी | 
तुळसीदास ने ठीक कहा है: | 


शठ सुधरहिं सत संगति पाई । 
पारले परक्ति pang खुदाई ॥ 


| 
3 


hors अपर Se MR” 


Ay 


Bika लिंकन के संसर्ग मात्र से बह शठ सुधरकरतसदा चारी 


| वत गया। उसके जीवन में एश्राहम का संसर्ग पारस का काम 
| कर गया । आगे चळ कर पत्राहम लिंकन के साथ उसकी' 


बड़ी मित्रता हो गई | अस्तु । यहां एक वात और भी ध्यान में 
रखने योग्य है। एब्राहम ने उसके साथ जो यह लड़ाई की सो 
क्रोध में आकर अथवा उले मारने के लिए नहीं की; क्यों कि 
जिस समय लड़ाई हो रही थी, उसके सुख पर क्रोध का कोई 
चिह्न नहीं देख पड़ता था। बात यह थी कि उसने ag 
कुश्ती, सिर्फ लाचारी में आकर, उस मनुष्य का हौसला 
पूरा करने के लिए खेली थो । जिससे उसका खुधार हो गया ] 
सचहै, सत्पुरुषों की जितनी बातें होती हैं दूसरों कों सन्तु 
करने और सुधारने के लिए ही होती हैं । 

उसी न्यूसेळम ग्राम में एक और बदमाशों की मरडली' 
थी । इसे लोग निठल्लों का, गिरोह कहा करते थे । इस मंडली 
के लोग कोई कामकाज न करके निठले बैठे गप्पें मारा करते 
और लोगों को धूत धूत करके खाया करते । गाँव के लोग 
हैं बहुत डरते थे; क्योंकि यदि उनसे कोई विरोध करता 
घे उसे एकान्त में पाकर खूब पीटते। एक बात. उनमें और 


थी | चह यह कि अत्र कोई नवोन आइमो गाँव में आता ते 
वे उसे अपने साथ भिड़ने के लिए ललकारते ओर कहते कि 
हम यह देखना चाहते हैं कि उलके शरीर में ज़ोर कितना हे । 
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एक बार की बात है कि उसी मंडली के एक SIRE नव. 
जवान को साथ एब्राहम लिंकन की कुश्ती लगी । नियत 
| समय में नियत स्थान पर यह कुश्ती हुईं। उस नवजवान के 
साथियों ने अब यह देखा कि एव्राहम लिंकन अब उसे खूब 
मसल रह! है तब वे सब उसकी सहायता के लिए टूट पड़े और 
उन्होंने लिंकन का जबरदस्ती एक ओर मार गिराकर अपने 
साथी को उस संकट से बचाया। उन्होंने साचा था कि एस 
प्रकार लिंकन को मार गिराने से अवश्य ही वह क्रोछित होगा 
और हम लोगों सै लड़ने को तैयार होगा, उस समय हमलेग 
फिर उलकी खूद खबर लेंगे। पर उनका यह बिचार सफल 
नहीं हुआ । लिंकन उन लोगों के साथ हँसता ही हुआ बदन 
भाड़ कर खड़ा होगया। और उनले इस प्रेम के साथ वार्ता- 
छाप करने लगा जैसे वह भी उन्हीं लोगों का एक साथी हो ! | 
तब तो उन लोगों को बड़ा खेद हुआ; वे सब अपने तई बड़े | 
लज्जित हुए-यही नहीं बलिक उन सब को aa लिंकन 
के साथ दोस्ती पैदा करने की बड़ी, अभिलाषा हुई । झर | 
ते सब एत्राहम के साथ बड़ा अच्छा वर्ताच करने लगे । 
लिंकन जब कभी उनसे मिळता बड़े प्रेम से मिलता; पर उनके 
डगुंणो का लेश भो उसने अपने में नहीं आने दिया । सच 
ya है: सुगन्थित पुष्प यदि एक बार दुर्गन्थित मिट्टी में _ 
४ 


भी गिर पड़ता हे तो उस मिट्टी aa उसमें नहीं आती ! 
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उपयुक्त दुकान पर काम करते हुए, समय मिळते पर 
Tara छिंकन विद्याभ्यास भी करता रहता था । ऑँगरेजी' 
महत्वाकांचा सपा का व्याकरण .पढ़ने की उसे बड़ी अभिः 
का बीज। लापा थी। पर उसकी कोई पुस्तक अभी तक 
उसे नहीं मिली थी । अब उसे पता छगा कि वहां से चार 
पांच कोस पर रहनेवारे एक महाशय के पास व्याकरण की 
पुस्तक है । वह तुरन्त ही उस महाशय के पास दौड़ा गया 
ओर वहां से पुस्तक लाकर व्याकरण सीखने लगा | परन्तु 
उसमें कितनी ही बातें उसकी समक में नहीं आती, इसलिए, 
WA नामक एक चकीळ, जो उसके पड़ोस में रहता था, 
उसके साथ, मौका मिलने पर, जब बह घूमने को जाता तब 
बह व्याकरण की कठिन कठिन बातें, उससे पूछ लिया करता | 
इस प्रकार वह व्याकरण उसने अच्छी तरह पढ़ लिया, उसी 
समय ungn लिंकन ने अपने एक मित्र से इस प्रकार कहा 
ar- saga यदि शास्त्रीयज्ञान यही है तो में चाहे. जिस 
विद्या का शास्त्रीयज्ञान सहज ही प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे 
कुछ भो कठिनाई नहीं मालूम होती ।” एब्राहम लिंकन का 
यह कथन बिलकुछ सच है । ge निश्चय और उद्योग-- 
थे दो ऐसी बातें हे कि जिनसे, ऐसी कोई वात नहीं, जो 

साध्य न हो । y 
एन्राहम लिंकन यीन से अनेक प्रकार की ताले कशता 

2 
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था । उनमें ऐसी भी बहुत सी बातें होती थीं जिनमें लोगों | 
- की उन्नति और उनके वड़े बड़े पद पाने का जिक्र क्षाता था। 

एकबार वह अयने. वैश के विषय में वार्तालाप करते हुए « 

dat हमारे बंश के सव लोग बड़े बुद्धिमान थे; पर न | 

जाने उनमें से किसीने विशेष उन्नति क्यों नहीं की और न 

कोई ऊंची पदवी तक पहुँचा | अव न जाने मेरा क्‍या हाळ 

हो ।” पक दूसरे, मौके पर बह त्रीन से इस प्रकार बोछा-- 

, लोग जिन्हें बहुत प्रतिष्ठित समझते हैं, ऐसे लोगों से सेने 

करई बार बातचीत की है, और उनमें जा शुण होते हैं उनका 

"झी मैंने अवलोकन किया है; पर उनमें और अन्य लोगों में कुछ 

विशेष अन्तर मुझे नहीं देख पड़ा ।” यह. सच माळूम होता 

हे वास्तव Hagn दृष्टि से देखते पर प्रायः सभी लोग ऐसा 

ही समझेंगे। बड़े लोगों मैं और साधारण लोगों, में अन्तर 

सिफ इतना ही है कि जो महापुरुष होते हैं वे किसी वात को 

` :सिफ जान कर ही छुप नहीं रहते; किन्तु उसे कार्यरूप में 

परिणत कर दिखलाते हैं. और सर्वे साधारण Sm किसी 

बात को लिफ समभ कर ही खुप हो जावे हैं; बहुत कहते हैं 
तो उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। अस्तु । 


> 


उन्हीं दिनों वहां अनेक छोडी छाटो सभाए' होती रहती | 
थीं। एब्राहम लिंकन बड़े 


नियम से उनमें जाया करता था, 


PEA झी 
"उन दथा करता था! उसकी आमदनी 


4, 
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| : से यद्यपि उसको गुजर वडी gains से होती थी, तो भी 
| चह एक समांचारपत्र, अनेक कठिनाइयां सहते हुए, कई 
f amig वर्ष तक लेता रहा; और उसे बड़े ध्यान पूर्वक 
और सद्गुणी पढ़ता रहा । उस समायारपत्न में जो राजनैतिक 
लिंकन । हा आते थे चे उसे बहुत अच्छे छगते थे । उसे 
ज्ञान की पिपाला aga थी और इल लिए, दुकान का और 
अन्यवाहर का काम बड़े डोळ खे निपटा कर, उसीमें जितना 
अवसर मिलता,बह खूब wamama किया करता था | 
उन्हीं दिनोंके करीव एक महाशय उससे मिला था, aa saat 
है।--"एब्राहम लिंकन, अपनी मालकिन के लड़के को पालने 
में भुछाते समय भी बीज बीच में पुस्तक हाथ में लेकर, विख” 
कुछ एकाग्रच्चित से पढ़ता रहता था, यह मैंने खयं देखा है ।! 
सच सुच छामसस्पादन का उत्तम मार्ग यही है । डलके लिए, 
'किसी ख़ास जगह अथवा किसी खास समय की ही आवश्य- 
कता नहीं । जैसे परमात्मा का जिम्तन-अगुप्य चाहे जहां, 
र चाहे जिस अवस्था में रहते हुए कर सकता है उसी 
प्रकार इसका भी हाळ समश्ये-कोई भी कास हो, लगन 
|. छगनी चाहिए। सो, जान पड़ता है, एश्राहम लिंकन को 
ज्ञान प्राप्त करने की लगन लगी थी। 

यह तो सघ ठीक था; पर जिस व्यापार में लिंकन की 
नौकरो छगी थी वह व्यापार, एक आळसी और अनियमित 


| 
(०००. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(५७) 


Kawah मूर्खता से, बिगड़ गया । सी एसा q कि 
घोडे हो दिनों में लिंकन की नौकरी छूटगई और लाचार उसे 
घर बैठना पड़ा | यद्यपि वह ऐसी दशा में आगया; पर इस f 
समय उसकी योग्यता बहुत वढ़ गई थी । वह अपनी भाषा 
के व्याकरण में प्रवीण होगया था | बड़े बड़े अन्थकारों के बड़े 
घड़े ग्रन्थ पढ़कर उसने विपुल ज्ञान सम्पादन कर लिया [था । 
इससे उसके आचरण में सरलता, सत्यशीलता, genga 
और न्याय खे चलने की हूढ़ता, इत्यादि संदुशुण बहुत वढ 
गये थे। इस लिए लोग उसका बहुत गौरव करते. थे; और 
जच कहीं कोई वाद-विवाद आपड़ता तव सव लोग यही सम- 
अते कि इसका Ar निपटारा लिंकन करेगा बही ठीक होंगा। 
यह सन्मान कुछ साधारण नहीं है। सम्पत्ति इत्यादि asasi 
> के वळ पर जे। खन्मान प्राप्त किया जाता हे वह सन्मान सच 
धूछिये ते उस मनुष्य का नहीं होता; किन्तु उस वस्तु का 
होता है । इस प्रकारका बाह्य साधन लिंकन के पास कुछ भी 
नहीं था। ऐसी दशा में उसके पास जा योग्यता थी वह 
उसके निजके agu की थी-अर्थात्‌ एक प्रकार बह 
उसकी निज को थी। और वास्तव में मनुष्य को. सच्ची - 
योग्यता ऐसी हो चाहिए | 
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पाचवा अध्याय । 


SIA 
भाग्योदय । 

जव तक कोई अवसर आकर न पडे, मनुष्य के शुणों की 
परीक्षा नहीं होती । अत्यन्त अपमान सहने के अनेक अवसर 
उन्नति का अयर, यदि युधिष्ठिर पर न आये होते तो उनकी 
ammm अप्रतिम सहनशीलता संसार को कैसे 
वृत्तान्त।  माळूम होती । इसी प्रकार अमेरिका की 
स्वतन्त्र रियासतों में, लिंकन के समय, यदि भिन्न भिन्न प्रकार 
के अनेक कठिन प्रसङ्ग न आये होते तो उसके कितने ही 
सद्गुण, बिलकुल प्रकट न होते हुए, जहां के तहां ही विळीन 
हो जाते। परन्तु भाग्यशाली पुरुषों को, विना किसी प्रय्न के, 
सहज ही, ऐसे अवसर प्राप्त हो जाते हे, जिनके कारण उनकी 
उन्नति होती रहती है । एघ्राहम लिंकन के विषय में भी ऐसा 

ही हुआ । उसका मुख्य वृत्तान्त इस, प्रकार 2— 
यूरप के लोगों ने यद्यपि उत्तरी अमेरिका में जाकर बड़े 
gara से afani कीं और राज्य स्थापित किये; तथापि 
आगे चळ कर कई वर्षों तक-चहां के असली निवासी जडली 
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; लोग, अपने agdi से झुंड के झुंड आकर उनके J $ 
agi मचाने और उन्हें तड़ करने लगे । हमारे देश के पिंडा.| य 
रियो. कासा उनका भी हाळ था। उनमें से. स्याक नामक | 

* एक जाति के लोग थे । वे मिसीसिपी नदी के पश्चिमी किनारे | प 
की ओर रहा करते थे; और उनका मुख्य सरदार व्लेकहाक | ' 
नामक था । उन्नीसवीं संदी के प्रारम्भ ही में एक ऐसी सुलह | : 
हो गई थी कि वे लोग सदा अपनी सीमा में रहें; और मिस. | ' 
सिपी नदी के इधर न आवे Bara उस्क्र्सन्धि का भंग | ' 
करके सन्‌ १८३० में, अपने तीन चार सौ लोगों के साथ | | 
म्रिसोसिपी नदी उतर कर इस पार आया और यूनाइटेड | ' 
स्टेट्स प्रजासत्ताक राज्य के अधिकृत प्रदेश में दंगा मचाने 
लगा । उस समव उस प्रान्त का गवर्नर aega था और 

4 सेनापति गेन्स था । उन्होने aA शीघ्रता से अपनी सेना 
एकत्र करके उससे सामना करने के लिए भेजी ।' तब ते | 
व्लेकहाक् बहुत डरा और अमेरिकन लोगों से aa करना | - 
खीकार किया । उसका कथन यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार 
ने मान लिया । उस समय ब्लेकहाक ते यह स्वीकार. किया 
कि मैं पूर्व की सन्धि के अनुसार ठीक ठीक चळंगा ; उसमें |. 
कुछ भी अन्तर न पड़ने दूंगा । 
उस'समय तो यह dar मिट सां गया; पर वास्तव में यह 
KA धूता थी ।. ब्लेकहाक पूरा पूरा तैयार न था ; और चंह 
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अपनी तैयारी अच्छी तरह करना चाहता था, इसीलिए उसने 
यह सव स्वीकार कर लिया था । जब वह अपनी तैयारी पूरी 
| पूरी कर शुका तब, सन्‌ १८३२ में, बह फिर मिसीसिपी नदी 
पार करके इस तरफ आया | इस समय उच्च प्रान्त का सेना- 


उसने भी बड़ी उद्दणंडता के साथ उसका उत्तर दिया । तब 
अवश्य ही बह सेनापति और गवर्नर रेनाब्डूस अपनी सेना 
की तैयारी में लगे। उन्होंने प्रारम्भ ही में यह घोषणा की 
कि इस समय सरकार को सेना की बड़ी आवश्यकता है; 
| और उसमें वालंटियर% (खयंसेवक) सेना भी रखी जायगी । 
इसलिए जिनकी इच्छा वालंटियर होने की हो घे नियत स्थान 
में अधिकारियों के पास उपस्थित हो कर अपने नाम दर्ज 


: खाली बैठा था। इसलिए न्यूसेलम गावं के कुछ अन्य लोगों 


9 घड़े बड़े राष्ट्रों की सेना में, प्रजा में से कुछ लोग, स्वदेणरक्षा के 
लिए, अपनी खुशी से, नाम लिखाते हैं । ये राजभक्त लोग सरकार से 
ga वेतन नहीं लेते । यही miaa अंपने खाने-पीने, पदनने-ओड़ने 
णास्त्र-अस्त्र, इत्यादि का खर्च भी अपने पास ही से करते हैं; जिनके 
पास dar .डोल नहीं होता.उनके लिए सारा प्रबन्ध सरकार भी कर 
देतो-है । ये.लोग स्वराज्य के लिए, मौका पड़ने पर वीरता दिख- 
लाते हैं । ऐपी घेना के विभाग को arino सेना कहते हैं । हमारी 


पति पडकिन्सन था । उसने उसे धमकी का सन्दैशा भेजा। | 


करावे । जिस समय यह घोषणा निकली, एब्राहम बिलकुल ' 
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के साथ उसने अपना नाम भी वाळंटियरों में a कर | 
Ran उन लोंगो में उस वद्माश दळ के भी कई लोग चे 


जिसका उल्लेख, ण्थाहम लिंकन के सम्बन्ध में, पीछे हो चुका | 


है । वे सव एव्राहम के बड़े मित्र हो गये थे। उस पर उन 
' होगों की बड़ी भक्ति हा गई थी। उन संब ने यही कहा | 
कि हमारे गिरोह का अधिकारी, अर्थात्‌ कप्तान, प्राह 
लिंकन. होना चाहिए, पर एव्राहम लिंकन ने स्न में भी उस 
अधिकार की इच्छा नहीं की थी; क्योंकि यह बात उसके मन 
में कभी नहीं आई थी कि इस प्रकार का अधिकार चलाने 


की शक्ति भी उसमें है। साथ ही एक बात और भी बड़ी |, 


सरकार ने भारत में भी यह नियम, कई वर्ष से चला रखा है; और 
आजकल 'जमंनवार? में तो सब राष्ट्रों में यह नियम तेजी से चल रहा 
है। पर हमारी सरकार ने, अभी तक हमारे देश की सब प्रजा को यह 
अधिकार नहीं दिया है; fas योरोपियन, पासी और देशी Saragat 
का ही दिया है । कारण स्पष्ट है, अन्य घर्मा' के लागों की रानभक्ति 
पर सरकार के विशवासनहाँ है। कुछ भो हो, यदि सरकार सारी प्रजा 
क्षा यह अधिकार देदे ता. देश: में शूरता की जागृति हो सकतो है; और 


सरकार के भो अपने शत्रुओं के पराजित करने में विशेष ngg मिल i 


सकती है । 
$ 
नाट--७ फरवरी सन्‌ १९१७ को ma rard ने युद्ध काल भर के 
लिए घारे भारतीये के सवथ ऐेनिक, भननेके अधिक्तारकी चोपण । 
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| थी । चह यह फि उत l में ककपेद्रिक - 
ये | नामक एक पुरुष था । वह बड़ा प्रतिष्ठित और गौरवशाली 
E कप्तान बजाने के लिए भी उल गिरोह में से 
न| कई लोग आश्रद्द कर रहे थे। इसके सिबाथ'एक बात यह 
« भी थी कि एव्रहम लिंकत पहले एक वार उल कर्कपेद्रिक 
के यहां नौकर भी रह चुका था; और ककपेट्रिक वडे कर्कश / 
Pama आदमी था; विना कारण उससे कष्ट पाने के 
हे | कारण एद्राहम Kd उसकी नौकरी छोड़ दी थी । यह 
ण | मौका तो देखिये कि, उन दोनों का बह पहले का सम्बन्ध 
) 
t 


अब एक ओर रहा, और उन्हीं दोनों में से किसी एक को 
अधिकारी बनाने का समय आगया ! ऐसी दशा में निसन्देह 
_ ककपेदिक के समान अभिमानी पुरुष के सामने बड़ा कठिन 
र| मौका आया होगा और aga को पीछे रख कर स्वयं 
आगे बढ़ने के लिए. उसने बड़ा प्रयक्ष किया होगा | 


हृ पर उससे बह येता नहीं । उल समय यह चाल थी कि 
| चालंटियर सेना में जो अधिकारो नियत किये जाते थे। 
सर्वप्रिय कप्ताम वे सेना के ळोगों के बहुमत से किये जाते थे। 


त Fa 5 हि 

Gaal qg बहुमत देखने की रीति भी उनकी बहुत 
अच्छी थी । तदनुसार सब बालंटिथर लोग एक जगह जमा 
T| हुए | इसके बाद oman लिंकन और कर्कपेद्रिक को वहां 
ने 


| बुला कर दोनों“ओर खड़ा किया; और सेता के लोंगो से 
कहा कि जो जिसको चाहता हो वह उसके पास जा कर 
$ | . एकदम खड़ा हो जाय । यह काश छोंग-अर्थात्‌ 
‘anan ८०। ६० फोसदी 2 हम fma के पास 

जाकर खड़े हो adi और जो Aa फी सदी लोग 


TI 
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apa पास गये थे वे सी, अन्त में लज्जित J 
एब्राहम ळिंकत की ओर आ मिळे । अर्थात्‌ चाळ टियर सेन 
के सब लोग ga लिंकन के दी पास आगये; और 
 कर्कपेद्रिक विचारा निराश होकर, सु ह बनाये और गर्दन 
| नोची किये हुए अकेला ही खड़ा रह गया । उस समय उसे 
कितना बुरा मालूम हुआ हाया ले उसी से पळता चाह | | 
अस्तु | एब्राहम लिंकन, आणे चलकर, उउच पद पाने पर भी 
प्रायः कहा करता कि इस gaa से मेरे हृदय के जा आनन्द 
हुआ उलका आधा भी आगे चळ कर किसी मौके पर 
नहीं हुआ । 

इस प्रकार TATEA छिंकत जब कप्तान हो गया तव उसको, 

तथा आस पाल इली प्रकार सैयार हुई अत्य सेनोओं को, 
geda जाने का हुक्म हुआ। यह स्थान इलिनाइस नदी 
के किनारे पर है । वहाँ जाने पर एत्राहम लिं 
7 की मेट हुई और उचकी मित्रता का प्रारम्प छुआ। 
अर्ट amis था; और वह भी एत्राइम लिंकन को 
तरह स्वयं सेवक सेना में भरती हो कर आया था । उसने 
लिंकन के वारे में लिखा हे कि, “ वह अपने सेनिकों को 
प्राणों से अधिक चाहता था ; वह स्वभाव से अत्यन्त 
मिळनसार था: ओर वह नाना प्रकार की बातें बड़ी HA- 
रंजकता फे स ॥ सकता था; इस कारण सब लोग 
उसे बहुत नाइते थे । इसके अतिरिक्त उसका शारीर भी 
अच्छा था | वह बड़ा प्रारडोल और अच्छा कुश्तीबाज थः | 
एक दिन भी ऐता बड़ी जाता था जिस दिन उसकी कुश्ती 
का आनल लार हों । सारी सेना में उसकी बराबरी | 


Ja 
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| 


का, टामसन को छोड़ कर, अन्य 3 मनुष्य नहों था । और 
amaa का भी यह हाल था कि वह जो अपनो बराबरी बेटों 


` को मारता से सिफ दावं पेचों सेटशारीरिक-बल उसमें भी 


बहुत नहीं था। सारांश, बह जितनी सेना जमा हुई थी उसमें 
एक भी मनुष्य, gi में, शारोरिक-वळ से एत्राहम की 
चराचरी का नहीं था । देखने में भी वह अच्छा था । इन सब 
बांतों से लोगों में उसका बड़ा मान था।” कुश्ती में दाँव 
पेंच भी एक कौशछ है. और यह अच्छी बात है । परन्तु शरोर ' 
में चळ न होने के कारण उसका sAm किया जाता है । 
अर्थात्‌ शारीरिक-बळ का महत्व उससे कहीं बड़ा है। 

यह बाल डियर सेना वर्ड स्टैल से चल कर, सरकार के 
आशानुसार, राक नदी के उद्गम की ओर बढ़ी । उसका 
ges अधिकारी हाइट साइड था। प्राफेटूल्टीन नामक 
gam पर सरकारी सेना से उसके मिलने का निश्चय 
ब्लेकदाक पर चढ़ाई; gar था। ud ae aus ने azi 

5 और आकर, सरकारी सेना की 
अन्तमें उसका पराजय । की परवा न करते हुए उस गां 
जळा डाला और आणे बढ़ कर बह डिक्सनफेरी में जा पहुंचा । 
इस यात्रा से उन सबके बहुत कंए हुआ । परन्तु INEA 
लिंकन का कुछ भी महीं जान पड़; क्येंक्ति उसे भूख प्या 
सहने और खूब परिश्रम करने की आदत पहले ही से पड़ी 
हुई थी 1 

बालंटियर सेना की छावनी जव कि डि 
पड़ी हुई थी तव सरकारी सेना का एक दळ बड़ 
से वद्दां आकर शिळा; क HARTA की 
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वराजित करके am दिया 'था 1 वहां दरन्त ही सब J 
करिम की प्र सभा हुई भोर व्छेकहाक की सेना, पर एक 
दम हम्ला करने का निश्चय क्रिया शय! । तंदसुसार सारी, 
सेना ने चढ़ाई की; परन्तु व्ठेकहाक के यह खबर पहले ही से 
मिळ गई थी, इस लिए उसके सब छे।य वहां से भग गये 3 
अतएव सरकारी सेना का बह परिश्रम विलकुछ ब्यर्थ गया | 


इसके वाद वालंटियर सेना के साथ कुछ चैबीससौ सर. 
कारी सेना ने व्छेकहाक पर चढ़ाई करके उसके पराजित 
करने का विचार क्रिया । परन्तु इतने ही से बाळंटियर लोगों 
की अवधि समाप्त हागई; और वे आगे बढ़ने से आनाकानी 
करने लगे; क्योंकि अपने अपने घर जासे की उन सबके 
बड़ी इच्छा थी। बिना राजी के से अधिक न रखने 
का करार पहले ही हे। डुझ था, इंस कारण उन खबकेा 
रोकना सरकार के उचित नहीं जान पड़ा | इसलिए gra 
ही उन सबके रजा दे दी गई, परः हाक को पराजित 
करना अभी तक चैला ही वाकी था | अतएव नवीन बाळ 
Rar भरती करने की घोषणा भी तुरन्त दे दी गई; और 
उसमें यह भी प्रकट कर दिया गया कि पहले धाळडियसे 
में से जो लोग अपनी खुली से फिर वाळरियर होगे उनके 
भी सरकार सीकार करेगी | इधर एव्राहम लिंकन 8 
फिलहाल काई दूसरा उद्योग नहीं था; एसके Fama zali 
यह भी समझा कि जिस कार्य के लिए हम वालंटियर हुए 
उस कार्य को सिद्ध किये बिना खळा जाना अच्छा नहीं; इस 
लिए उसने अपना नाम फिर वार्छडियर में लिखा दिया। 
asane भी नवीन वाळंरियरें में दाखिल है।गया । 
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f” बाद 1, बरओकग्रोव! इत्यादि स्थानों में देने 
दलोंकी लड़ाइयां हुई | उनमें वाळ टियर लोग बहुत थक गये; 
और उनमें से अनेक लेग सेना छोड़कर चळे भी गये । परन्तु 
एब्राहम लिंकन अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह बजाता रहा। 
कुछ समयववाद्‌ NINFA नामक स्थान पर दोनों दलों में बड़ी 
भारी लड़ाई हुई और उसमे व्डेकद्दाक Uzga पराजित èr 
गया उसके साठ मनुष्य लड़ाई में काम आये ओए बहुत से 
घायल हुए । sa ही सेना के शेष ममुष्य म्रिसिसियो नदी के 
उस पार भाग गये। और ब्ले कहाक स्वयं, अगने JA 
Jari सहित सरकारों सेनापतियें के रा पकड़ा गया । 
इस प्रकार इस चढ़ाई का अन्त हुआ | ' 


ani लिंकन अपने साथियों सहित वहां से अपने गाँव 

कै कौट आया | इसी समय के लगभग उस प्रान्तमें एक बड़ी 
काँग्रेस! के चुनाव भे गेड़ यड़ मची हुई थी। अर्थात्‌ राज्य 
लिङ्कून का नाम प्रबन्ध करने के लिए उस देशमें जा क्राग्रेस 
नामक सभा नियत की जाती है उसके सभासदों के चुनाव का 
काम होरदा था । इस सभा में स्थान प्राप्त होना बड़े गौरव की 
धात समभी जाती है, इसलिये उसे प्राप्त करने के लिये बड़े बड़े 
लोग उद्योग में लगे थे । बे लोग जी जान से इस बात का बड़ा 
प्रयल कर रहे थे कि किसी न किसी तरफ से, लोग हमारे 
लिये बहुत सी सम्मतियां देकर, हमें उल सभा के लिये 
अवश्य JÀ । अपना धन, अपना गौरव, अपना प्रभाव,इत्यादि 
सव प्रकार के उपायों की योजना उन लोगों ने की थी । 
इसलिए चारों ओर इसी की धूम थाम मची हुई थी । ऐली 
दशा में लिंकन बिचारे को कोन पूछता था ! ata उपयुक्त 
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साधनों में से एक साधत भी उम बिचारे के b नथा। 
परन्तु मनुष्य का सद्या वडप्पन जो होता है उसका प्रभाव 
कुछ दूसरा ही होता है। उसकी तेजस्विता के सामने अन्य 
सारे उपाय फीके पड़ जाते हैं । यही हाळ इल अवसर पर | 
हुआ | छिंकत ने खयं उसके लिये कुछ भी उद्योग नहीं 
किया; और यह वात स्वप्न में भी उसके ध्यान में ब थी कि 
इस प्रकरण में उसका नाम भी कोई लेगा । परत 
सव लोगों का उसके विषय में विश्वास था कि 
हृदय का पुएुष है, और स्वार्थ की अपेक्षा परो 
ओर उलका विशेष ध्यान रहता है; वह सच्या anta 
और जो काम वह उठाचेगा उसे मनसा-बाचा कर्म जा से 
पूरा करेगा; इसके सिवाय सब लोग उसे चाहते + 
कारण उसे चुनने के लिए अन्य लोगों से बहुत अधिक, 
अर्थात्‌ २७७ सम्मतियां उसे प्राप्त हुई । तब तो सभी को 
बड़ा आश्चर्य हुआ । सच पूछिये तो सच्या साना खरा 
ठहरा, इसमें कोई आश्‍चर्य की बात नहीं थी । 


इस प्रकार लिंकन को सभासद चुनने के लिए zatu 
बहुत सी सम्मतियांँ ma हुई, तथापि, अन्त में सम्पूर्ण प्रान्त 
के छोगों के चुनाव की गड़बड़ी में उसका नाम पोछे रह 
गया । परन्तु इस विषय में खयं उसे कुछ भी विषाद नहीं 
डुआ | हाँ, उसके चुनाव के लिए जिन लोगों ने इतना qaar 
क्रिया था । उन लोगों को अवश्य 

उस समय एब्राहम लिंकन को कोई काम धंदा नहीं था। 
kd लिए अव वह इस विचार में पडा क्रि 
उद्योग करना चाहिए | ऐसी अवस्था में 


खेद हुआ । अस्तु । | 


CRI) 


F से एक बड़ा faa यह है. कि मनुष्य यह सोच कर धव- 
एक व्यापार डाने लगता è कि AAA व्यापार हम से होगा 
में घोका या नहीं और इसके करने से हमारा निर्वाह 
होगा या नहीं, तथा यह हमारी योग्यता के अनुकूल है या नहीं 
और इसके करने से हमारी मानहानि तो न होगी, इत्यादि । 
हमारे देश के सी आज कळ प्रायः नवयुत॒कों का यही हाल हो 
रहा है । ये लोग जब स्कूल-काळेजों से विद्यध्ययन करके 
र होकर निकलते है! तब ये समझते हैं कि हम कोई 
भारी आदमी हो गये और उस समय कोई साधारण 
काम करने में इन्हें बड़ी छज्जा आती हे । इधर बड़े बड़े काम 
तौ अब प्रायः किसी को मिळते नहीं, इस कारण इन बिचारं 
हो वर्षों kasihan में रहता होता है । वास्तव में यह उनके 


> पहुँचा था ओर राज्य प्रवन्ध कारिणी सभा में नियत हाने 
तक की योग्यता वह रखता था, तथापि अभिमान तो उसे छू 
भी नहीं गया था | यह बात कभी भी उसके मन में न आहे 
कि हप्र कोई बड़े हे 
रहा कि हम वही 
पड़ा । इस लिए अपने निर्वाह के लिए किसी व्यापार में भी 
कोई प्रत्यवाय नहीं amat था । और इसी लिए अब 
उसने छोहार का धंदा खीकार करने का निश्चय किया । 


तदनुसार वह लोहार अवश्य होगया होता; परन्तु इसी बीच 
में एक घटवा ऐसी हेगई कि जि उरण उल्ले अपने सारे 
विचार चदे पड़े ओर यह एक निराळे ही व्यवसाय के 
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मार्ग में पड़ गया | वह घटना इस प्रकार थी । लम गाँव 

में रेडफे।ड नामक एक बड़ा दूकांनदार रहता था | उससे 

वहां की वदमाशःमंडली से अनबन हे।गई थो खो यहां तक 

कि उस मंडळी से हैरान होकर वह अपनी दूकान लक बन्द 

करने के तैयार होगया और अपना वाकी बचा हुआ माल 

बेच डालने के लिए काई ग्राहक देखने लगा । वहां ग्रीन नाम 

का एक महाशय रहता था, बह लिंकन का बड़ा मित्र था, 

उसमे वह सारा माळ सै डालर में खरोद लेना चाहा, और 

“ इधर लिंकन को कोई काम धाम था ही नहीं से उसे उच्च 
माळ को सूची वना डालने के लिए कहा | लिंकन ने जव 
माळ को देख भाळ कर उसकी सूचो तैयार की तव मालूम 
हुआ कि उस दूकान में कम से कम छै सौ डालर का माल Y 
मौजूद है । इल लिए बेरी नांमक एक मनुष्य के हिस्सेदार 
बना कर लिंकन ने वह सारा माळ एकदम सवा सौ डालर 
में ग्रोन से माळ ले लिया | उस व्यापार में वेरी ने लिंकन के 
वड़ा धोखा दिया | यहां तक कि, ला होने की बात तो एक 
ओर रही, लिंकन को उससे बहुत हानि उडानो पड़ी । इसके 
सिवाय वेरी का ऋण जा उसके मत्ये रहा से अलग ही। 
परन्तु लिंकन की सत्य गीछता'और उसकी प्रामाणिकता ग्रीन 
को अच्छी तरह मालूम थी | इस लिए उसने इस अवसर 
पर द्रव्य के द्वारा उसे अच्छो सहायता की; आर उस 

न से उल्ले वच्चाया। ग्रीन नहीं चाहता था कि 


यह रव्य लिंक फिर उसे लौटा देवे; ओर इली लिए | 

Ml हिसाब-किताव भो नहीं रुखा था। | 
, | 
भ मक गाँव 
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| जा बसा था। परन्तु, इधर लिंकन ने 1 निश्चय किया 
था कि यह ऋण अपने मत्ये नहीं रहने देना चाहिए और 
उसे अवश्य gatar चाहिप । तद्नुसार ज्यों ही उसे फिर 
अच्छी दशा प्राप्त हुई त्यों ही उसने, कोई छै वर्ष बाद, बह 
सारी रकम ब्याज सहित, ग्रीन का. दे दी और संकट के 
ana जो सहायता उसने की थी उसके लिए षड़ी छतक्षता 
प्रदर्शित की । ऐसी प्रामाणिकता की जितनी प्रशंसा की जावे; 
थोड़ी है | ana लिंकन अपने जिन गुर्णो के कारण sa 
पद्‌ MA कर सका उनमें उसकी प्रामाणिकता मुख्य थी । 
यह गुण इस पुरुष के लिए जब इतना उपयोगी हुआ तब 
कपा दूसरों के लिए बह न होगा ? होगा। अवश्य होगा । 
पर हाँ, उसके लिए श्रद्धा अवश्य चाहिए । 
इसी समय के लगभग वहाँ की सरकार ने एब्राहम लिंकन 
के उस गाँव की पोस्टमास्टरी का काम दिया । यह काम 
जो उसे दिया गया सो सिर्फ इसी कारण कि 
प उसकी प्रामाणिकता (ईमानदारी) प्रसिद्ध थी 
और उस गांव में यह एक ही म्प्य था जो 
डाकखाने के कागज-पन्न भी तेयार कर सकने योग्य काम 
जानता था । यह पोस्टमास्टरी का काम भी लिंकन ने घड़ी 
उत्तप्रता और श्रद्धा फे साथ किया। इसके लिए वेतन उसे 
बहुत हौ थोड़ा इतना थोड़ा कि निर्वाह भी कठिन-मिलता _ 
था । इस कारणं सारा समय डाक घर में हो लगाने से उसका 
काम्न न चलता था | दुसरे उद्योग के किए उसे इधर उधर 
सी Yaar पड़ता था । परन्तु इल बात की बह बड़ी 
जिनता रखता था कि हमारी इंस अनुपस्थिति से छोगों 
के कोई असुविश्रा न होने पावे । और इसके लिए वह ऐसा 
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करता कि डाक से आई हुई सारी चिट्टियां चह q अरनी 
टोपी में, साथ रखता था । इससे लोगों को. पत्र इत्यादि 
समय पर मिलने में कोई af ae होती थी । अर्थात्‌ 
लिंकन से जहाँ सेट हो. जाती वहीं लोगों का. डाकवर का 
खा काम अनायास दो जोता | उसका बर्ताव बड़ा चोखाथा | 
इस कारण उसकी कार्यप्रणाली लोगों के बड़ी पसन्द जान 
पड़ती थी । डार्क के कास का जो द्रव्य उसके हाथ में आता 
उसे वह बिलकुल अलग रता था और द्व्य-सम्बन्धी चाहे 
जितनी कठिनाई आवे, उसे बह YA निजी' कार्य में कभी 
खर्च न करता था | इस विषय में एक बड़ी घिछक्षण बात 
[ङ्ग के एक थरित्रश्रन्थ में लिखी है। वह यह है कि उसने 
पोस्टमास्टरी का काम जिस समय छोड़ा उस सपय डाक 
के कुळ रुपये उसके पास बाकी थे ( बात यह थी कि उन 
रुपयों , का ' हिसाव न मिलने के कारण बह उन्हें डाकघर में 
जमा नहीं कर सका था। इसलिए वह द्रव्य, वैसा ही पुड़िया 
में बाँध कर, उसने अपनी टोपी में रख लिया था । कई. वर्ष 
बाद, जब एब्राहम fami ane हो गया, बह भूल 
हिसाब में निकली और निश्चय हुआ कि यह रकम लिंकन 
से ळी जावे । तदनुसार. उस विभाग का एक कर्मचारी, वह 
सब हिसाब लेकर, उक्त रुपया बसूल करने के लिए, लिंकन 
के पास पहुँचा । उख समय वह अपने आफिस में बैठा हुआ 
amaa की frag उलर-पुलर रहा था । उक्त कर्मचारी ने 
वहाँ पहुँच कर ज्यों ही वह हिसाब उसके सामने रखा त्यों ही 
लिंकन ने | अपनो टोपी. उठा कर, ठीक उसने ही रुपयों की 
TR उससे निकाल कर सके आगे. रख दी । यह 
2 र. उस. कर्मचारी को और पास बैठे हुए लोगों को 


००-०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 


=> . 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
laa 
| 
| 


| 


( ६७ ) 


zana आश्चर्य हुभा.। वद्द रकम उसके 3 ही रहती थी 
और ऐसे अनेक मौके उसे आयें थे कि जब उसके पास एक 
Aar भी न था और आवश्‍यक पदार्थ उसे लेने ही थे । परन्तु 
लिंकन ने घह द्रब्य एक घड़ी के लिए भी अपने निजी में नहीं 
amba za पर सरकार का पहरा न था; और यदि 
लिंकन ने आवश्यक्षता पर उसे थोड़ी वेर के लिए EN 
कर लिया होता तो कोई घात न थी । परस्तु उसकी आत्मा 
घेला नहीं कहती थी और उसके विरुद्ध aza बह पाप 
anaa था। बस यही बात थी । लिंकन ने जो इतनी उन्नति 
की, उसका ररूप aa है। 
asg इसके बाद लिंकन फिर कुछ दिन के लिए निरु 
द्योग होगया । परन्तु शीघ्र हो जानकालहोन नामक एक 
महाशाय ने उसे अपने यहाँ णक छोटा सा, 
bd काम ज़मीन की पैमाइश का काम दिया | यह 
छाम उसे आता न था; क्योकि जिस 
गणित के आधार पर यह फार्य होता है बह उसने सीखा ची 
a था । परन्तु अन्य है छिं कन के उद्योग को कि उलने 
ही वड़े प्रयक्ष से गणित और dana के काम की अनेक 
पुस्तके प्राप्त कीं और खूब परिश्रम कके साथ उनका अध्ययन 
कर के कहुत aez बह काय उत्तमता से करने लगा । महा- 
gai ने जो यह कहा है कि gg खं कटप शक्ति में बड़ा भारी 
। बल होता है. सो लिंकन के चरित्र में पद पद पर देखा 
जाता है । | zA 
ऊपर इल बात का उल्लेख हो चुका है कि वेडी नामक 
जिस व्यक्ति ते लिंकन के साथ ब्यापार मै धोखा दिया था 


= ~ 
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उसका ऋण भी लिंकन को ही देना था । अब, za समय 
कि षह पैमाइश का काम करता था, उसके एक महाजन ने. 
कुर्की लाकर, लिंकन का सारा माल-असबाब कुर्क करषा 
लिया | उसमें उसका कम्पास और पेमाइश की जंजीर भी 
चली गई; इससे कुछ दिनों के लिए उसका काम ही az 
हो गया । परन्तु जानशार्ट नामक एक सज्जन ने जव यह्‌ 
Tara सुना तब उसे लिंकन की इस दशा पर बड़ी दया 
आई और उसने वे दोनों egt उस महाजन से. खरीद कर, 
aa लिंकन को दी । सब हे, परमात्मा अपने भक्तों को 
किसी न्‌ किसी रूप में सहायता किया ही करता है ! 


| 
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सार्वजनिक कार्यो में प्रवेश । 


अपना निज का हिस भौर अपने कुटुस्ब का हित तो छोटे 
बड़े जीव जन्तु भौर पशु पक्षी भी करते हे; सो मनुष्य भी 
aaa यद्‌ इतना ही करे तो कोई बिशेषता नहीं । 


कर्ममोगो परस्तु स्वार्थ पर दृष्टि न रखते हुए, सार्वजनिक, 


लिंकन। हित के कार्य करना, एक बड़ा भारी गुण है.। 


इसके लिए पहले मनुष्य के हृदय में परोपकार बुद्धि का 
बिकास होमा चाहिए; और वैसे कार्य करने की शक्ति. आनी. 
चाहिए । ऐसी दशा एब्राहम लिंकन को, चाहे बिलकुल पूर्ण- 
तया न हो, किन्तु अधिकांश में अब प्राप्त हो गई थी । बह 


केबल अपने उद्योग के हो बळ पर इतना चतुर ओर , कर्म शी छः 


हुआ था । अपने उद्योग और प्रयत्न पर उसे पूर्ण विश्वास था। 
अर्थात्‌ बह यह अच्छी तरह समक गया था कि,अपनी शक्ति: 
पर ध्यान रख कर उद्योग करने से मनुष्य के उद्देश अवश्य: 
सिद्ध होते हैं.। बह बड़ा धर्मात्मा था, इस कारण परोपकार- 
बिषयक विलक्षण उत्छुकता उसके, हृद्य में सदेव ama 
रहती थी । इसके सियाय “मन में और वचन्‌ में और“--यह 
बात उसमें बिलकुल नहीं थी:। जो कुछ. कहता ad करता 
और जो कुछ करता वही बतलाता। यही उसका स्वभाव. 


“था । बह कोरा वेदान्ती नहीं था । घेदान्त को कार्यरूपमें परि- 


शत करके Kama वाला पुरुष था.। उसका नियम था कि 
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परिश्रम से होने योग्य होती उसे b तत्काळ 
से qaa नहीं थी । वह सच्चा 
na आचरण भीतर बाहर 


ज्ञा बात उलके 
कर डालता, व्यर्थ की ब 
धर्मशोळ पुरुष था। उसका 


एक खा था | उसे पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर जा कुछ करता 


है, अच्छा ही. करता है, उसमें घुरा कुछ भी नहीं होता-- 
प्र से उसमें जञा बुराई देख पड़ती & वह (सफ 
अपने इली विश्वास के अनुसार, 
परमात्मा पर पूण भरोला रख ळर अपने सब काम खरता 
रहता | सारांश यही क्रि भगवान्‌ कृष्ण की गीता का वह 
कर्मयागी था उसका उत्तम स्वभाव सब लोगों को अच्छी 
तरह मालूम हों: यया था | - उसका चाल चलन छोटे 
बालक के समान सरल, निष्कपट और लोगों के मन में प्रेम 
उत्पन्न करने वाळा था ।-वह प्रामाणिक केला था, इसके 
हरण ऊपर आ हो चुके हैं । परन्तु यह नहीं था कि प्रामा- 
णिकता को अच्छा समक कर उसने उसका अभ्यास किया 
हों कृत्रिम प्रामाणिकता उसमें नहीं थी; किन्तु यह गुण 
उसका खाभाधिक था। अर्थात्‌ इसे छोड़ कर बह चळ ही 
नहीं सकता था। असत्य तो उसकी जिह्वा में कभो छू भी 
नहीं गया था। हाळेंड नामक एक उत्तम ग्रन्थकार ने उसके 
खभाव कां बणऩ करते हुए लिया है!-“उसे 'सब' मनुष्य 
अपने से जान पड़ते थे; ag सबं पर ममता रखता था; उसमें 
कोई दुगुण नहीं था; बह प्रामाणिक, सत्यवादी, सरळ, परोप: 
कारी, धार्मिक, बुद्धिमान, उद्योगी और अपने प्रयत्न के बल 
पर कार्य "सिद्ध करने का साहस रखने बाळा था-अर्थातू 


संसार के व्यवहार में जिन शुणों की आवश्यकता होती है 
उन सब,गुणों से बह सम्पन्न था।” 1 
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एब्राहम लिंकन में यह एक घिशेत्र गुण था कि l 
|. हो! सकता था, परहित करने में कभी नहों चूकता 
परापकार था! SYARI रामदास स्वामी ने अपने “दासः 
में प्रवृत्ति. बोध” में एक जगह यह' उपदेश दिया है कि 
“जितना कुछ अपने के माळूम हो बह सव 'भोरे 'बीरे अन्य 
होगों के सिखा देना चाहिए और सब लोगों का. चतुर-दक्ष 
बना देना चाहिए ag उपदेश, जान पड़ता है. TATER 
लिंकन के हृदय में मूर्तिमान वाल, करता था.। उसका: यह 
नियम थी कि दुकान. अथषा पेस्टआफिस का काम समाप 
होने पर, याहर की ओर बैठ कर, adara अज्ञान लागो 
के अच्छी अच्छी JET और समाचारपत्र पढ़ कर खुनाया 
करता और उनमें जा बातें fad रहती थीं उनके विषय मे 
बह जहाँ तक जानकारी रखता था, बड़ी शान्ति के साथ 
लोगो को aaam करता था | इसी प्रकार किसी के पत्र 
लिख देता, किसी के पत्र पढ़ देता, इत्यादि सब दूसरों के 
काम बह बड़े उत्साह से क्रिया करता या | यही agi, afen 
दीन-हीन लोगों के सहायता करने में बड अपनी योग्यता, 
सामर्थ्य और स्वार्थ की ओर भी ध्यान न देते हुए परिश्रम 
करता रहता था । एक दित सुबह खूब कड़ाके का जाड़ा पड़ 
रहा था, और आयद्रेट नामक पक बहुत गरीब मनुष्य, बिना 
कपड़ों के, थर थर फांपते हुए, हाथ में garg लिये जंगल 
काट रहा था, AA लिंकन से उसका कष्ट न देखा गया। 
उसका हृदयं एकदम दयात हा गया और उससे . उसने पूछा 
“मैया, इख. काम के बदले में तुम्हे कया मजदूरी मिलेगी ? 
आवद्रेंट ने कहा, “इसमें. मुझे एक डाल मिलेगा और उससे 
में पहले अपने पैर के छिप जाडा माळ लगा; क्योंकि आजः 
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कळ सर्दी में काँटे और कंकड़ों से पैरों में बड़ा कष्ट होता 
है, और फिर देखा जायगा ।” यह खुन कर TATEA लिंकन ने 
उसके हाथ से कुल्हाड़ी लेकर उससे कहा, “जाओ तुम बहुत ' 
सर्दी खा गये हा, डस आग के पास बैठा, सब तुम्हे कुछ 
आराम मिलेगा ।” इतना कहकर उसने स्वयं ag सब जंगल, 
ज्ञा उस मनष्य को काटना था, वात की बात में काट डाला | 
यह देख कर ट्रेंट और उस जंगल के खामी को बड़ा ' आश्चर्य 
हुआ | इस प्रकार की उसकी अनेक आख्यायिकाए प्रसिद्ध 
है। इनसे चारें। ओर उलकी प्रशंसा हेने लगी, और सबने 
यह समझ लिया कि पब्राहम लिंकन, बास्तव में कोई बढ़ा 
आदमी है, सच है, सज्जनों का यही हाल होता है कि वे 
दूसरों के कष्ट को नहीं देख सकते और उसे दूर करने के ) 
लिए अपनी जान तक खपाने के तैयार रहते हैं । 
कुछ दिनों बांद उल प्रान्त की व्यवस्थापक सभा के 
'सभासदों के चुनाव का अबसर आया। उस समय साध 
गामन प्रास्त की ओर से जो नो सभाः 
व्यापक भभा ag बहुमत से चुने गये उनमें एब्राहम 
£ लिंकन भी था। उन नी लोगों के विषय में 
कदां जाता है कि ये सब बहुत ही ऊंचे, ओर उनमें भी zaa 
लिंकन सव से अधिक ऊंचा था । इस व्यवस्थापक सभां 
में बह बड़ी निःस्पृहता, खार्थेत्याग भौर देशोपकार से प्रेरित 
'हो कर बोलता था । उसका भाषण अन्य लोगों के सन पर 
' बहुत अच्छा प्रभाब डालता था उसके बोलने के थिपयो में, 
गुलामों का छुटकारा, मुख्य बिषय होता था। इससे उसके | 
बहुत से विराधो हो गये थे, परन्तु उसने कभी परवा नहीं 


की और अपने वचन से नहीं टला | | 
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A व्यंचस्थापक सभा में जगह मिलने के पहले ही | 

हम लिंकन को कानून के अध्ययन करने की इच्छा हुई थी 
i और व्छेकहाक फी ळड़ाई के समय, fein- 

| काहून का. Kes निवासी मेजर रूुदुअर्ट नामक वकीळ 
से उसका परिचय भी हो गया था । लिंकन 

को उसने कानून की पुस्तके देना भी स्वीक।र किया था। 
कहते हैं कि वे पुस्तकें लाने और उन्हें लोटाने के लिए बह 
कभी कभी बारह बारह, तेरह तेरह कोस, सिर पर पुस्तकों 
का बोझा रख कर, जाता-आता रहता था। इसमें उसे 
आलखय भी कभी न आता था। ag सदैव अपने अध्ययन 
में ळगा रहता था। यहाँ तक कि जिस समय बह पढ़ने 
ळगता उसे इस बात का भौ ज्ञान नहीं रहता था कि कौन 
उस के पाल आया और कौन गया | कभी कभी तो ऐसा 
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अच्छी तरह सिद्ध करना है, जब तक अच्छी तरह उसके पीछे 
नर लग जायं तब तक बह सिद्ध नहीं होता । प्राइम लिंकन 
कानून के पीछे पड़ गया, उसी की ya उस पर सवार हुई, 


और सन्‌ १८३७ में उसने घिकालत की परीक्षा पाल कर ली। 
व्यवस्थापक सभा में द उल समय भी खुना गया UT । 


'विकालत की परीक्षा पास होने पर लिंकन, कास फे विषय 
में, मेजर egat का हिस्सेदार बन गया और न्यूसेछम गावं 
क्ला छोड़ कर स्प्रिंगफील्ड में जा रहा । उस समय 
न्यूसेलम के निवासियों के अत्यन्त दुःख हुआ। 
उन्हीने समभ्हा कि भन का इतना उदार, इतना 
afaa भौर इतना परोपकारी पुरुष अब हमें नहीं मिलने का। 
और यह ठीक था । उस गाँव में कई वर्ष तक थह हाळ था | 
कि किली का कोई बड़ा काम अटका होता, किसी का किसी ) ' 
विषय पर फाई सलाह, इत्यादि लेनी हाती, अथवा किसी 
> के कुछ भी सहायता की आवश्यकता हाती बह बिना शेक 

gana लिंकन के पास जाता और अपना काम निकाल 
आता | ऐसे मनष्य के वियोग से यदि बहां के लोगों के 
दुःख हुआ ते। इसमें काई and की बात नहीं । 
aga लोगों की समक है कि विकाळत का काम, सस्य 
की रक्षा रखते हुए, कोई नहीं कर सकता, और यह कई 
अंशों में ठीक भी है, बहुत से वकोळ भी अपना 


आओ cue wa की 


वक्कीज 
लिंकन 


T यही अनुभव वतलाते हैं। परन्तु प्रत्येक नियम्र ' 
aag के लिए जैसे कुछ न कुछ अपवाद रहते ही हैं 
Tamaa ~ बैसे ही सारी घकोळ-मंडळी में एघाइन लिंकन 
को भी एक अपवाद ही कहना चाहिए ) अर्थात्‌ 
san घरि से यद स्पष्ट दिखाई देता है कि चिकालत का 
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करते हुए, असत्य से उसने अपना मन कभी ] 
नहीं होमे दिया; सिर्फ यही नहीं; किन्तु पाए में sga म होते 
हुए, फेबल हिस्सेदार की हैसियत से, असत्य से उत्पन्न जा 
द्रव्य का अंश उसे बिलकुल सहज में मिळ खकता था उसे 
भी उसने कभी स्पर्श नहीं किया । इस विषय में अनेक विचित्र 
बातें उसके चरित्र्रन्थो में लिखी हैं। उनमें ले. कुछ यहाँ 
उदाहरण के लिए, देते हें । 


एक बार एक मनुष्य उसके पास आया भौर बोला _ 
“मेश एक मुकदमा है, उसमें मैं ann e करना 
चाहता है।” पघ्राइम लिंकन उसके सुकंदमे का सारा हाल 
शान्तिपूर्वक ga कर घड़ी गम्भीरता से बोला, हाँ, मैं अगर i 
प्रयल करूँगा तो फैसिला अवश्य आपके AIRS ही कराऊँगा; 
पड़ोसियों में कलह मघाऊँगा। और छे लो डालर उस 
वसारी गरीब विधवा से faan कर आपके दिलवाऊंगा; 
उस समथ बह खी और उसके छै बच्चे बिचारे पेट के लिये 
भारे मारे फिरेंगे; यह सब होगा । पर इधर देखिये, में समझता 
हुँ कि आपके इस दादे की रकम पर जैसा आपका हक है | 
Jar ही उल जी और उसके छै बच्चों का भी हक है ( आप 
आनते हैं, कई वाते ऐसी होती हैं जो कायून से उच्चित होती 
है, पर नीति की दृष्टि से बिलकुल agfaa और पापघूलक 
देख पड़ती है. । में आपका घक्कौल तो द्वो नहीं सकता; हाँ, 
इतना अवश्य हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा कि थे छै सौ 
डालर उस विचारी अवाथ खी से छीन लेने का प्रय्न आप 
छोड़ बीजिये और किली दूसरे उद्योगधंत्रे में उन्हें पैदा करने 
की कोशिश Aa? aa! ऐसी सलाह देने वाळे 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ah ase निकळेंगे ? उस मॅनुष्य के agga फैसला 
हुआ होता अथवा aga सुकदमे की रकप्त का | : 
प्ेहनताना और फसलाना तो अवश्य ही लिंकन की जेब में 
आया होता । i : 
एक खून के खुकदमे में एत्राहए lema शा उसका | 
हिस्सेदार Fata, दोनों अभियुक्त को तः फ़ से à 1 सुकदमा 

करीब करीव आधे तक आया था कि उलके प्रमाणों से 
लिंकन को विश्वांस हो गया कि अभियुक्त ले अपराध अवश्य 
हुआ है। बस तुरन्त ही उसने उस मुकदमे ले अपना हाथ 
खींच लिया । पः रा aAa बड़ा उस्ताद था । उसने 
इधर उधर का तक 1भड़ा कर, न्यायाधीश की आंख में ga “4 
भोंक कर, बह gaam जीत लिया और अभियुक्त के! तिदोप ) 
सिद्ध कर फे सुक्त कश दिया । उसने बड़ी खुशी से बकील 
को नो सौ डालर दिये । उनमें से आपे डालर, वह बंकील, 
हिल्सेदार की हैसियत से, एत्राहम लिंकन को देने am, 


परन्तु इसने उसमें से एक पैसा भी नहीं छुआ | 


कागज की पुड्या में बाँध कर रख देता था; और उल पर 
उलका नाम लिख देता था । इल पर एक बार उससे किसी 
ने पूछा कि आप ऐसा कयों करते हैं तच लिंकन ने कहां कि 
“यदि मैं ऐसा न करू तो कदाचित्‌ भूछ से इस द्रव्य का 
उपयोग मुझ से हो जायगा; और ऐसा करना मैं ठीक नहीं 
समझता । में अपनी माता को यह वचन दे छुक है कि दूसरे 
का पैसा मैं कभी काम में न छाऊँगा 7? Ta 
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| दीवानी gra में aza लिंकन बादी की तरफ 
से वकील था | परन्तु जिल रकम का दावा उसने किया था 
| उसमें से बहुत से द्रव्य छोट मिलने की. रलीद उसे प्रतिपक्षो 
के वकील ने दिखळाई । तब तो लिंकन को बड़ा खेद हुआ 

और वहाँ कोर्ट से चछा गया, जब जज ने उसे बुला भेजा 
तब उसने कहला भेज्ञा कि अग्र मुझे आने में बड़ा संकोच 
मालूम होता d काले मुह से लोगों के वीच में अब में कैसे 
ag ? झुक से आया नहीं जाता । क्षमां कीजिप ।” 

एक खूनी सुकदमे से एबाहम लिंकन का नाम ferg 
giez में बहुत ही प्रसिद्ध हो गप्रा । बह साला इस प्रकार 
थाः-- आर्मेस्द्राङ्क नामक एक नवयुवक पर खून करने का, 
अभियोग लगाया गप्रा था; ओर SAAT सुकदमा हे! रहा 
शा | यह आर्मश्द्राङ्ग जिल महाशय का लड़का था उसी के 
यहाँ, कई घर्ष पहले, एत्राहम लिंकन नोकर रह चुकता था | 
और उत्त समय उस लड़के को एत्राहम लिंकन ने बहुत खिलाया 
था। यहाँ an fa पालने में झुलाता रहता था । अभियुक्त 
का पिता पहळे हो मर चुका था । हाँ, माता जीवित थौ। 
इन सब बातों को ध्यान में लाकर प्राइम लिंकन ने उस ® 
gi को पत्र लिखा कि मेरो गरीबी की दशा में आपने मुझ पर 
अनन्त उपकार किये हैं उनसे किसी न किली अंश में उक्कण 
हाने के लिए मैं घंचन देता हुँ कि,इस मुकदमे में मैं, बिना 
॥ कुछ लिए ही, आपके लड़के का बकीळ AAT और उसको 
प्याय मिलने के लिये यथासाध्य प्रयल करूँगा | थाप चिन्ता 
न करें। F र हक 

झुकदमा चलने पर ga गवाही ने विश्वासपूवक कहा 


(के करीव साहे नौ बजे के मेंने खुद अपनी आँखों देखा fa 
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aaa ने उस मनुष्य पर जो प्रहार क्रिया उसके योग से 
ही उसके प्राण गये | उसने अपने कथन पर विशेष बल देने | २ 
के लिए यह भी कहा कि उस समय चन्द्र उग आया था ' = 
और चांदनी खूब छाई हुई थी, इस कारण थह खारी घटना 
मुझे अच्छी तरह दिखाई दी । इस साक्षी से न्यायाधीश को. | : 
anta के विषय में एक प्रकार से विश्वास साहा गया | ` 
और सब ने बद्दी समझा कि अब आर्मस्ट्रांग किसी तरह बच 
नहीं सकता | उसके सित्र बिलकुल घबड़ा गये और उसकी 
माता का कछेजा एकदम कॉप उठा | ऐसी दशा में, बहे 
373 साथ gaa लिंकन ने एक बार ag सारा मामला 
“कतर ध्यानपूर्वक जाँच कर देखा । तब उसे विश्‍वास हो गया 
क्रि दृष्ट लोगों के पड्यन्त्र खे इस मामे को ऐसा स्वरूप 
प्राप्त हे! गया है । और घिचारा arterit थिना कारण जान 
से हाथ जा ar परन्त उसके छुटकारे का कोई मार्ग 
लिंकन को नहीं दिखाई देता था । अन्त में एक दस पंचांग 
देखने की याब उसे आ गई। और उससे एक बात उसे पेली 
® जूक पड़ी कि जिखफे कारण घद्द सारी गवाही निरुपयोगी 
ह ग[। वह बात यह थी कि डल दिम चन्द्रो इथ ग्यारह बजे 
के पहले हुआ ही नहीं था । यह बात जब एत्राहम लिंकन ने 
न्यायाधीश के सामने उपस्थित की तब तो सबूत देने वालों 
के मुंह फक हा गये! और न्यायाधीश का मत बदल कर ४ 
adat की निर्दोषिता के विषय मेँ उसका? पूरा पूरा 
विश्वास हा गया; तथा उसने उसी दम उसे छोड़ दिया । 
उस समय SE माता को जो आनन्द हुआ बह शब्दों दारा 
अकर नहीं किया जा सकता! 
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f समय. स्वतन्त्र रियासतों में न्यायाधीश न्याय l 
डाते हुप गायों ma फिरा करते थे; भर उनफे साथ अपने 
काम के लिये, बकीछ छोगों को भी फिरना पड़ता था । इख 
कारण गाड़ी, घोड़ा, इत्यादि रखना घहुत आवश्यक होता 
था। परंन्तु पत्राहम लिंकन से कितने ही दिनों तक गाड़ी, 
घोडा इत्यादि कुछ नहीं रखा; क्योंकि उसकी आमदनी अन्य 
घकीलों की तरह बहुत अधिक नहीं थी, और इसीळिये वह 
अपना बोरिया षँघना अपनी पीठ पर बाँधे हुए न्यायाधीश 
की सवारी के साथ घूमा करता था; और इसके लिये उसे 
aa इत्यादि कुछ नहीं मालूम होती थी, हमारे यहाँ के 
J| नवशिक्षित वकील, जो कर्ज काढू कर भी अपना ठाटबाट 
, जमाने की 'छुन में ळगे रहते हैं उनको पत्राहम लिंकन से कुछ 
नसीहत अवश्य dar चाहिए | 

एब्नाहम लिंकन की विकालत में एक चछेड़े का मुकदमा 
बहुत प्रसिद्ध है। इसका वृत्तात इस प्रकार है :-- एक 
बछेड़ा था; सा घादी कहता कि यह मेरी घोड़ी का है और 
प्रतिबादी कता कि नहीं मेरी घोड़ी का है। वादी की ओर 
३७ गवाही थे । षे अच्छे प्रामाणिक थे; और थे कहते थे 
कि यह बछेड़ा वादी की घोड़ी का है, यह हम जन्म से 
देखते आते हैं । और प्रतिवादी की तरफ़ गवाही तीस 
- थे; वे भी अच्छे थे; और घे कहते थे कि यह वछेड़ा प्रतिवादी 
५ की घोड़ी का है, यह हम उसके जन्म से देखते आते हैं । 
, उनमें अविश्वसनीय गघाही एक भी नहीं था; और चे सब 
अपनी अपनी समभ के अनुसार ठोक भी कहते थे; ऐली 
दशा में न्यायाधीश घड़ी गड़बड़ी में पड़ा कि अब किया कया 
जावे । अन्त में दोनों घोड़ियाँ एक जगह लाकर वह बछेड़ा 
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भो बहो छाया गया । इस पर वह बछेड़ा आप हो AI 
माळे पास जा कर खड़ा हो गया और घोड़ी डस अपने ES 
को चाटने लगी, इससे वह भ्रम आप ही आप दूर हो गया। 
बास्तव में बहे बछे डा प्रतिवादी का था, सा उसे मिल गया, 
aa प्रतिवादी का हो ama था; ma जूरी | रह 
(पश्च) के तौर परजो लोग नियत किये गये a सब निरक्षर | दो 
भद्दाचार्य त्रामीण थे। उनकी समभ थी pa जिस | ही 
ओर अधिक हैं उसी ओर का सबूत ज़ीरदार हे; और ag ज 
पक्ष सच्चा है । इसके सिवाय, इस प्रख्यात प्रकरण में, |, 
घोडी और बछेड़ा भी यदि ले लिया जाय, di प्रतिवादी के | २ 
गवाह वत्तीस होते थे; और उधर वादी के चोंतीस थे ही... 
अर्थात्‌ प्रतिवादी, जिसका वास्तव में बछेड़ा था और जिसका 
वकील लिंकन था, उसकी ओर दो गवाह तब भी कम रहते 
हैं । ऐली दशा में, जूरो का भ्रम दूर करने के लिए, लिंकन ने 
कहा, “आप लोग केबल संख्या की ओर न देखिये। आप 
सिर्फ़ इतना ही देखिये कि एक पैसे भी यदि शर्त छगानी हो 
तो आप, उस शर्त से, बछेड़ा वादी का कहेंगे या प्रतिवादी 
का-बस इतना ही आप देखिये; और फिर जिसकी ओर 
से आपको शातं लगाना हो उसी पक्ष को प्रबळ मान करके, 
जा कुछ उत्तर आपको देना हो से दीजिए।” लिंकन के इस 
प्रकार कहने से पञ्च लोग मामला समभ गये और अपनी सम्मति 
दे दी । इससे सिर्फ़ इतना ही देखना चाहिए कि लिंकन अपनी 
बात को किस युक्ति से लोगों के मन पर वैठाळ सकता था । ! 


मनुष्य कोई भी काम करता हो, उसमें उसका असली 
Bata प्रकट हुए बिना कदापि नहीं रद्द सकता 1 लिंकन 


द 
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4 विक्कालत का काम करता था, तथापि उसमें जो | zai 

का भाव था से सदैव व्यक्त हुआ करता था | 
इसके अनेक उदाहरण पुस्तकों में लिखे है. । उनमें 
एक अत्यन्त विचित्र है, उसे यहाँ पर दिये विना हम से नहीं 
रहा जांता। एक बार की बात है कि पन्नाहम लिंकन अपने 
दो एक वकील साथियों के साथ कहीं जा रहा था कि इतने 
ही में उन सब लोगों ने मार्ग में झ्या देखा कि एक खुअर एक 
जगह कीचड़ में फँपा हुआ है; और बार बार प्रयत्न करने 
पर भी निकल नहीं सकता; और उसके मरने परं नौबत आ 
रही है। उसकी यह दशा देख कर उन सब मित्रो में कुछ 
atalet भी हुआ; परन्तु किसी ने उसकी कुछ भी परवा 
,न की । और खब लोग आगे बढ़ते हुए चले गये । इस प्रकार 
wafa sa सुअर की उस दीनावल्या पर किसी की कुछ भी 
दया न आई; परन्तु एवाहम लिंकन के हदय की, उस खुअर, 
की दुर्दशा देख कर, कुछ विचित्र हालत हा रही थी; 
बह रास्ता चलते ही चलते मन में साजता जाता था कि उस 
सुअर की, ऐसे संकट के समय कुछ भी सहायता न करते 
हुए, हम जो आगे चले आये सो कुछ अच्छा नहीं किया । 
इस बात को सोच सेल कर उसके दिल को बेचैनी बढ़ती ही 
गई; और अन्त में जब उलसे रहा ही न गया तब वह अपने 
साथियो के बैला ही वहाँ छोड़ कर आप पीछे को लाट पड़ा, 
५ तथा जिस जगह सुअर wag में hai हुआ तड़फड़ा रहा 
था वहीं आया; और इस बात की छुछ भी परवा न करते 
हुए, कि कपड़े कीचड़ में खराव होंगे, वह Jar ही aras 
में पेठ पड़ा; और उस सुअर को कीचड़ से निकाल कर 
बाहर छोड़ दिया; तब कहींडसके मन को शांति मिळी। 


भूत दया 


— 
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यह वात जब अत्य aa को ज्ञातं हुई m डनको बड़ा थश्च 
हुआ । एर AA कन को! खयं इस विजय में छुछ भी ४ 
विलक्षणता नहीं जान पड़ी | एक बार इली घात पर कोई | | 
बातचीत कर रहा था, जिसे शुन कर लिंकन घोल उठा, १ , 
“माई, मैंने इसमें कोई विशेष बात नहीं की। न मैंने उस | , 
ga पर कोई उपकार किया | वात यह है कि उस छुबर | | 
के संकट से छुड़ा न सकने के कारण मेरे मन में जा चेचेनी, | . 
है। रही थी डली के दूर करने के ए मैं फिर पीछे de गया, 
और उसके कीचड़ से निकाला | इसका तात्पर्य यही है कि 
मैंने यद जा कुछ किया से उस छुआर के छुष देने फे लिए 
नहीं; किन्तु अपने मन फौ अशान्ति क्षा दूर करने के लिए 
किया । अन्यथा मेरे मन का चैन नहीं पड़ती ।” घास्तब में 
उसके ये faan a? विचिन्न हैं। कौर saga aga 
झो शामा देने योग्य हैं। खाधारण Ih फा àr यह हाल है 
क्रि जहाँ कुछ खाने पीने को हुआ कि फिर घे अपने आई 
बन्द के मी भूल जाते हैं; सीर सीधे यात सो नहीं फरते। 
एक कि ने कहा है कि जैसे फलसार से ga aa होते 
हें, वादळ, पानी से भरे हुए, घ हेते हैं उसी प्रकार खड 
ya पिया और धन इत्यादि से सब्पञ्ष होर, 
सावृभष्ति नत्र होते हैं| जहा | यह कथन प्राइम लिंकन 
के विषय में कैला पूरा पूरा चरितार्थ होता है! ज्यों ज्यों 
उसकी योग्यता बढ़ती गई त्य त्यों उसकी वृत्ति लन्नता और 
परोपकार की ओर बढ़ती गई । छिफन अपने नातेदार और 
ea की यथा शक्ति सदैब सहायता करता रदला या; 
और सब की षषी प्रतिष्ठा करता था | भाता उसी सोतेली 
थी; पर उल पर उसका बढ़ा प्रेम था | एक यार एंक yaa 
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में उसे पाँच खौ डालर पाश्तिषिक मिला | एल पर बह 
अपने मित्रों से कहने छगा फि डाई सौ डालर यदि और 
मिल जायेंगे ते इसो में मिळा कर साढ़े सात ली डाळर की 
१६० एकड़ जमीन खरीद फर उसे मैं अपनी साता के नाम 
faan दुंगा । इससे उसे आगे किसी बात फी घड़जत नहीं 
पड़ेगी । इल पर उसके एक भित्र ने कहा कि, “बह जमीन 
Raga उसके नाम ही लिखा देने की ज्या जरूरत है ! मेरी 
समक में तो इसना ही एन्लिजास कर देया काफी होगा फि 
डर अप्रीम की फेचछ नामद्गी उसकी जिन्दगी भर उसे सिलती 
रहे (” यह सुनकर लिंकन ने उतर दिया, Da Aa 
gè? घालतच में माता ने मेरे ऊपर इतने उपकार फिये हैं 


, कि उनके देखते हुए मेरा इतना करला कुछ भी णहीं हैं। 


डके उपकारों का घदछा हैं देहो नहीं सकता । लय तो यहद 
है कि में उसे जितनी भी सहायता कलँ सब थोडी दी a 
AR माता पर लिंकन aa था! इस घटना 
से हमके। मश्त और राम की याद्‌ आसी है। आज तक 
जितने भी ngak धरती पर हो गये है षे लभी मात भक्त 
चे; थौर इतिदास के अनेक उदादरणो से यह वात अळी भाँति 
सिद्ध होसी है कि जा छोग Ngak होते हैँ उनका लदेव 
कहाण ही होता है | “न मातुः पर ag” माता से श्रेष्ठ 
और फाई देवता नद्दों | यद धर्मसूच सदैव इमे ध्यान में रखना 
चाहिए । 

उन्हीं दिनों, अर्थात्‌ लन, १८४२ के GUAT, प्राइम 
Bar ने मेरी टाड नामक णक छी से faae किया । ये ai- 
ya परसपर एक दूसरे पर aya YA करते ये भौर सदैव 
arman रहते थे । 
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wa लिंकन सब प्रकार से संव का y करता 
wr सार्घजनिक कार्यों में उसकी बड़ी भक्ति थो। 
इस कारण होगी में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । सब ने यही 
लमका कि ज्यों ज्यों इसे बड़ी पदवी मिलती जायगी 3 
त्यो इसके हाथ से देशाहित के भी बड़े बड़े k जायंगे। 
इसके सिबाय लिंकन बुरा कभी किसी का नहों चेतता था; 
इस कारण उसके विषय में भी किसी के मन में कोई बुराई 
कभी नहीं आती थी । और चूंकि, जहाँ 5 उससे हो लकता, 
दूसरे की मलाई करने में षह कभी नहीं चूकता था, इस 
कारण लोग मी सदा सर्वदा उसकी भलाई ही चाहते थे 
इस महापुरुष के द्वारा आगे बहुत बड़े बड़े काय हुए; उनका 
ada अब अगले अध्याय में किया जायगा । 
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| सातवा अध्याय। 
— Gp — 
शज्याधिकार-सभाप्रवेश । 


जनता चाहे सुशिक्षित हो, चाहे, अशिक्षित हो, परख 
उसको होती है । किससे अपनी घुराई होगी और. किससे 
अपनी भलाई होगी--यह बात वह अच्छी तरह 
कांग्रेस में जानती है। 
|, Tama हिंत-अनहित qg पच्छिहु जाना v 
मानुप-तनु गुन-शान-निधाना ॥ 
मतलब ग्रह है कि अपने हिंत-अनहिंत को जान कर जनता 
अपनी भलाई की व्यक्ति को आप ही आप अवश्य ga लेती ( 
है। उसे कुछ वतलाना नहीं पडता । अच्छे बकील के La 
gafra आप ही आप चलते आते हैं; शर्करा चोंट्यो को । 
maza नहीं भेजती; गुळाव के पुष्प के पास भ्रमर आप ही 
आप दौड़ते आते हैं। सब अपना अपना हित देख कर काम 
निकालते हैं। सानगामन प्रान्त की ओर से एब्राहम लिंकन 
जे जब आठ वर्ष maria का कार्य किया तब सब 
छागो ने समक लिया कि अब्र बोशिंगटन की बड़ी व्यवस्था- 
पक्त सभा में यंदि लिंकन चुना जाय ता बड़ा क्राम हा । तस्त्र 
रियांसतों के राज्यकार्य चलाने के कायदे ग्रही सभा बनाती. 
है; इसी को कांग्रेस कहते हैं। इसमें दो; भाग रहते है. । 
छा साग को लेनेट कहते हैं; और दूसरे भाग को हाउस 
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आफ tanpa -अर्थाच्‌ प्रतिनिधि Ea | ba | 
प्रत्येक रियासत की प्यवस्थापक स 37 भे 

Ta दो मद्दाशय रहते gi उनकी अवघि दो बर्ष की होती | 

है और हाउस आफ शेप्नेज़ंटेटिय में रियासत के अनेक Ira, 

नियुक्त सभासद रहते है । रियासत की जनसंड्या के अनुसार 

a न्यूनाधिक रहते हैं। २१ वर्ष से अधिक अवस्था घाले सब 

amia उनके चुनाव के लिए मत देने का अधिकार रहता 

है। ऐसा नियम है कि सेनेट-लभासदों करी सवस्था तीस के 

ऊपर होनी चाहिए और हाउस आक शेपरेज़ेंटेटिय के सभासदां 

की उमर पचौस के ऊपर होसी चाहिए Ai भागों के 

समालदों को प्रति वप पाँच हज्ञार डालर और आने. जाने का 

व्यय भी दिया जात है। अर्थात्‌: यह लगा arasa की 

पार्लिमेए्ट की तरह है.। 

ते! इलिनाइस पान्त फे सभी कौंसिलर कांग्रेस में जाने 

| के मभिळापी थे; परम्तु उनमें फळे नामक संदाशय को इस 

विषये में बडी आशा थी; क्योंकि अपनी बुद्धिमत्ता नीर 

विद्वत्ता के लिए बद बहुत दिनों से प्रसिद्ध था । इसके सियाय 

बह शुडामों “के यापार के भी बिलकुल fea था 

. इसी लिए पत्राहम लिंकन. को बडो आशा थी कि इसके 

कांग्रेस में जाने से इस पृथा का कुछ न कुछ प्रतिरोध 

अवश्य होगा । अतपच नाना प्रकार adi पर माषण 

करके मौर कले की प्रशंसा करके aa लिंकन उसके विषय 

में ळागा के मन आकर्षित करने का प्रयक्ष करता था.। सन्‌ 

१८४४ से यह प्रयज हा रहा था; परन्तु कुछ परिणाम महो 

हुना | maga यह कि कांग्रेस में कळे की योजना नहीं हो 

संकी । परन्तु इससे एक घास यह अवश्य हुई कि me 
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कन के विषय में Sta पूज्यवुद्धि और भी अधिक बढ़ 
गई; और आख़िर सन्‌ १८४६ में चह द्वाउल आफ ऐन 
मेँ आ गया afaa यह हुई कि पत्राइम लिंकन कई घर्ष 
से जे! कले के लिए उद्योग कर रद्वा था बद्द खय डसीके लिप 
कलीभूत छो णया । इससे दो बातें सिद्ध हातो दें । पक यह 
क्रि कोई कर्म निरर्थक नहीं जाता - उसका फळ मिळता दी 
है; आज मिळे या दुस दिन षाद । पूसरी यदद कि परोपकार 
का बीज बोने से मनुष्य को उसका घिलक्षण फळ मिलता Bi 


कांग्रेस में प्रविष्ट दाने पर एब्राहम छिंकन के पक घड़ा 
जषंरद्स्त प्रतिपक्षी मिला । उसका नाम था डगूळस | 
ku अच्छा पढ़ा लिखा था | घक्ता भी षटुत अच्छा 
J श्र. था। परन्तु उलफे भत, विशेष कर gaai के 
द्वारा गुलाम- व्यापार अं र gama रखने फे विषय में, पत्राहम 
ZI लिंकन फे बिलकुल बिरद्ध थे | लिंकन का. कथन 
था कि शुळामों का फ्रय विक्रय करना मौर 

उनका रशना बड़ा भारी पाप है। और मनुष्य के लिए यह 
Ja चुःजदायक है चैला ही ईश्वर को भी अमिय है, इसलिए 
यह gar एकदम YA Rat चाहिए । परन्तु, उस समय 
कई enadi मै-बिदोषतः दक्षिण ओर की रियासतों मैं-- 
zaa हवणी am पड़े घड़े किसानो के घरों में थे कि खेती 
इत्यादि झे उनके प्रायः सारे काम, बहुत ही थोड़े खर्च मे, 
उन गुळामों .कौ बदौलत छुआ करते थे. | इस कारण 
जहाँ किसी ने इस. दासत्व की चाळ छे faa आबाज 
उठाई कि नीचे से ऊपर तक उनका शरीर जळ ISAT 
था । इस प्रकार फे. जा बड़े बड़े छोग थे उन सब का 
अगुआ डगूळस था । इखी शुळाभो की जथा को लेकर कांग्रेस 
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Pond भी दो दल हो गये थे। भर अपने अपने पक्ष का कार्य सिद्ध 
करने के लिए देने ही खूब प्रयत्न करते थे, इसे कारण उनमें 
पैर भाव बढ़ रहा था । यह देख कर ' लिंकन को बहुत दुःख 
हाता धा ara प्रान्त में “घूम घूम 'कर गुलामगीरी को 4 
उठा देने के लिए व्याख्यान देता, और उसके पीछे पीछे 
डगलस भी, दासत्व की प्रथा के लाभ दिखलाते हुए बड़े 
आवेश के साथ भाषण करता फिरता था। इस प्रकार 
के झगड़े से बड़ी फूट फैल गई-फूट क्या फैळ गई 
दो बड़े बड़े दळ हो गये; कुछ लोंग इधर, ते कुछ लोग 
IIG बड़ी गड़बड़ी मच गई । कांग्रेस में खूब तनातनी थी b 
लिंकन के इस विषय पर रह रह कर खेद होता ai लोगों 
के मन के ठीक मार्ग पर लाने के लिए वह सदैव भाषण 
किया करता था । इससे १८५६ में प्रजासत्ताक पक्ष की ओर 
से एक मंडळी. emia हुई । उसके सामने छिंकन ने एक 
बडा अच्छा भाषण किया । यह भाषण अमेरिका के इतिहास 
में बहुत प्रसिद्ध È इसको आरम्म उसने इस प्रकार किया 
है।-“घर में कलह उत्पन्न होने से सुख कभी नहीं हो सकता। 
इस राज्यमें आधे लोग दासत्व फौ प्रथा के पक्ष में हैं; ओर आधे 
उमके विपक्ष में हैं ag दशा अब बहुत दिन नहीं रह सकती ।” 
इसके बाद उसने शुळामपक्ष का अत्यन्त निषेध किया । इससे 
कुछ लोग बहुत चिढ़े और उससे द्वेष'करने लगे । यह होप 
ज्यों ज्यों बढ़ता गया त्यों त्यों शुळामगीरी नष्ट करने के 
विषय में लिंकन और भी अधिक उत्तेजित होने लगा । 
उसके हृदय की दृढता बढ़ती ही गई। यह देख कर उसके 
दल के लोगों की स्फूति भी बहुत बढ़ी-से। यहाँ तक फि 
एक बार उसके एक उत्तम भाषण से.लोग इतने आहादित 


í 
; 
1 
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हुए कि उसे कंधे पर रख कर घे ऐक प्रसिद्ध भोजनग्रह मैं 
छे गये; और बहाँ उसके लिए एक बड़ा अच्छा भोज 
दिया। यह उसकी लोकप्रियता यहाँ तक बढ़ी कि अन्त में 
लोगों ने समझा फि लिंकन के संमान घं भौर रुषदेश- 
kafan सम्पूर्ण अमेरिका में दूसरा और कोई नहीं है। 
उसका प्रतिर्पर्धो gaga यद्यपि. बंडा विद्वान और बक्ता 
था, और उसके भी दळ फे लोग कुछ थोड़े नहीं थे; परन्तु 
सत्पक्ष पत्राहम लिंकन की भोर होने के कारंण उसकी तेज“ 
सिवता ही कुळ विलक्षण थी । प्रतिपक्षी लोग उसके आगे 
Sada सें झा जाते; और उनका प्रभाब थिलकुछ फीकां 
पड़ जाता था । * 


पत्नाहम लिंकन फे! रियासत की खर्तचता का बड़ा 
अभिमान था। उसफे विषय मैं घातचीत करते हुए वह घड़े 
आतंक में आ ज्ञाता था । प्रतिपक्षियों से भाषण 

हर का करते हुए एक यार उसने KET, “मेरे बंतलाये हुए 
प्रभ । इन पवित्र सिद्धान्तो daa फिर मेरे 
साथ चाहे जैसा बर्ताव कटा '। राजसभा में 

स्थान प्राप्त करने के छिप सिफ मेरा .पंरासंवं करके ही आप 
खु क्‍यों रहते हैं - मैं तो कहता हुँ, सुझें पकड़ सर जान से 
मार डालो । इस विषय में मेरा कुछ भी झगड़ा नहीं है। 

, अवश्य ही मैं यह ढोंग नहीं दिखळाता कि संसारिक ga 
और भोव सुझे नहीं चाहिए। परन्तु, इस कड़े में मेरी 
दृष्टि केवळ उस अधिकार की ही ओर adi है, किन्तु 
इससे भी अधिक श्रेष्ठ और पवित्र कलाई उद्देश्य मेरे हृदय 

में मौजूद छै; और डली की नीति के agan में चलता हुँ । 
आप से मेरी प्रार्थना इतनी at, इस भणड़े में सफलता 
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चाहे जिसके प्राप्त हो, इसकी परवा आप न करें । क्योंकि 
यह विचार बिलकुल WA R1 मैं इसे कोई यीज़ नहीं 
ansa । मैं काई चीज़ नहों; और ga भी कोई चीज़ 
नहीं । परन्तु आप ऐसा न. कीजिए कि जिससे असेरिकन 1 
स्यासतों की खतंत्रता फे घोषणापत्र में, जे कि भूत दया | ह 


a, 


की अविनाशी ध्वजा है, कुछ घका लगे बस इतनी हो. मेसी 
जिती है ।” इस प्रकार के भाषणों, ले उसने सथ लोगो कषा 
अपने वशा में कर लिया | सब छै यही समझने लगे कि 
unga लिंकन के समान महापुरूष सम्पूर्ण स्वतंत्र रियालतों | , 
में नहीं है। इस पर किसी का आश्‍चर्य न करना चाहिए 
क्योंकि आज अनेक युगों से यह घात देखने में का रही है कि 
ज्ञा अपने स्वार्थ की ओर ध्यान न दे करा audaa से | 
wafa करते हुए, अपनी सम्पूर्ण शक्ति परोपकार सें लगा देता 
है डस मनुष्य की पूजा देवता के समान हाती है । 


अब तो कांग्रेस के सभासदपन की अबधि समाप्त होने पर 
छोग बार बार एव्राहम लिंकन को daan, ; और 
बह बराबर मनःकमं-वचन से अपना कर्तव्य करता 

लिंकन रहा । सन्‌ १८६० तक यही हाल रहा ) इस समय 
राष्ट्रपति उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया था। और, शुलामो 
इना गया । > विषय में ज्ञा आन्दोळन हो रहा था उसके कारण 
ar लिंकन उत्तर भोर की रियासतों में बहुत ही लोकप्रिय 
हो गया था। उन्हीं दिनों के लगभग स्वतंत्र रिबासतों के 
पुराने अध्यक्ष की अनघि समास होने पर आई थी; और उसकी 
जगह पर नवीन अध्यक्ष चुनने के लिए चारों ओर हल खल 
मची हुई थी । एख पद्‌ फे लिए डगूछस और लिंकन दोनो फे 
qana लोग अपने. अपने मित्र के लिण असीम प्रयक्ष कर 
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रहे ये । जगह जगद सभाएँ हो रही थों । खूब ष्याण्यान दिये 
जा रहे थे । इन दोनों के अतिरिक्त पाँच ओर भी उस्मेदयार 
थे, जिनके लिए भळग ही कोशिश हों रही थौ । पर यह सारी 
हल घळ बहुमत पर aafaa थी । अमेरिका में यह कायदा 
है कि पहले सारी रियासतें आपस में बहुमत करके अध्यक्ष 
की जगह के लिए डश्मेदवार जड़े करती हैं, णाद को यह देखा 
ज्ञाता है कि उन सब के बिषय में सारी श्यासतों के लोगों 
का फैला बहुमत पड़ता है; फिर इसके बाद जिसको अधिक 
मत मिलते हैं बही अध्यक्ष नियत किया जाता है.। तदनुसार 
कार्यवाही हो कर अय फैसला होने का समय आ गया | सब 
का ध्यान उस फैसले की ही ओर शाकर्षित हुआ । १६ जून 
सन १८६० के दिन शिकागो में, कोई पच्चीस हजार ळोगी 
की सभा में इस मामले का निपटारा हुआ; और पत्नाहम 
लिंकन सम्पूर्ण रियासते।ं का अध्यक्ष, अर्थात्‌ राष्ट्रपति, 
नियुक्त क्रिया गया | यह समाचार खुन कर उत्तर ओर की 
रियासतो के anez की सीमा न रद्दी । बड़े बड़े शहरें में 
तापो की सळामो दगने लगी; और सारे देश में एक प्रकार 
की विलक्षण जागति दिखाई देने लगी । 


यह ganan लिंकन को स्प्रिज्ञफीटड में तार के द्वारा 
मिला । उसे भी सन्तोष gari परन्तु, कुछ बहुत बड़ा 
आनन्द उसे नहीं हुआ । क्योंकि उस काम की 
युलामगीरो कठिनाई, उसका महत्व और ड सकी जवाबदारी 
JAA से बह पूर्णतया परिखित थो । तथापि, जो कार्य 
fs सामने आ पड़ा है उसे यथाशाक्ति पूर्ण करने 
का उसने ge निश्चय किया । उस समय लोगों में दो दळ थे। 
इनके बिपय में लिंकन के मन में बड़ी. चिन्ता छा रद्दी थी। 
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इसके gus के बाद और पदारढ़ देने के पहले जो एक 
घटना हुई उससे उपयुक्त बात का अच्छी तरह पक्षा चलता 
है। वह घटना इस प्रकार है :--स्प्रिज्ञफील्ड की सरकारी 
कचहरी में एक बार बहुत से लोग जमा हुए थे, aaga 
लिंकन भी उन्हीं में था । बहाँ एस नवीन अध्यक्ष के विषय में 
बात चीत हो रही थी । उस समय बेरमन नामक एक महा- | 
qa ने लिंकन से पूछा कि आपका पक्ष जब कि सत्पक्षथा 
तब फिर कितने ही लोगों का सत आपके विरुद्ध क्यों हुआ ? 
लिंकन ने उत्तर दिया, “महाशय, देखिये, अधिक दूर जाने 
छी आवश्यकता नहीं, इल समय यहाँ Ata धर्मोपदेशक 
भिन्न भिन्न पंथा के एकत्रित हैं, और उनमें से चील मेरे 
विरुद्ध हैं। इसके लिए क्या किया .जाय ? इनका BU ag 
मत मालूम है कि राज्य फे सम्पूर्ण मनुष्य खतं ने चाहिए; 
और रियासतें के नियमानुसार उनकी सवतं 
हानी चाहिए; और ये यह भी जानते हैं कि मेरे प्रतिस्पर्धी 
मेरे विरुद्ध मत के हैं । फिर बतळाइये, ऐली दशा में इनको 
मेरा घिशेघ क्यों करना चाहिए ? और देखिये, ये लोग पवित्र 
aima हाथ में लेकर संसार के उपदेश करते फिरते हैं! 
सच पूछिये तो इस शास्त्र के मत से तो इस सम्पूर्ण पृथ्वी पर 
भी गुलामी को कहीं तिल भर स्थान भ मिलना चाहिए। | * 
इतने पर भी ये लोग हमारे विरुद्ध मत देते हैं ! अब बतला" 
इथे, इसके लिए हम क्‍या कहें!” इतना कह कर एत्राइम लिंकन 
कुछ ठिठका; और दुःखित हा कर आंखों में आँख भर कर 
बाळा, “Kama, ga विश्वास है, परमेश्वर है, अवश्य है। 
और गुलामी तथा: अन्याय से उसे पूर्ण घृणा है। सुझ पर 
बारें ओर से हमले दे रहे हैं, यह में खूद जानता हुँ; और 
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f कौ इसमें कया इच्छा है से भी मुझे मालम है । यदि 
बह घुसे कुछ सेवा लेना चाहता हागा तो इसके व्यि 
तैयार है--और मैं समरूता है कि वह ऐसा अवश्य चाहता हे-- 
और सच पूछिये तो में चीज़ ही बप। हुँ ! सब उसी की इच्छा 
है। में अपने पक्ष की सत्यता पर पूर्ण विश्वास रखता हैं; क्योंकि 
मैं स्वतंत्रता को ही सत्यस्घरूप समझता हैं; और भगवान्‌ 
ईसामसीह ने भी यही कहा है कि रुवातंत्य ही सत्य स्वरूप 
है । मैंने उनसे कभी का कह दिया है कि जिस घर में कलह 
वैदा हा जाती है--फूट पड़ जाती है-उस घर में शान्ति और 
ga नहीं रहता । भगषान, ईसामसीह भी यही करते हैं; ओर 
Rangia से भी यही खच जान पड़ता है। और अन्त में 
ऐसा हो अनुभव भी अविंगा । गुलामी रहे, चाहे मिट जाय, 
डंगूछल इसकी कुछ भी परवा नहीं करता। न करे | इसकी 
चिन्ता ईश्वर को है, भूत दया को है; और मुक्तके है। और 
परमात्मा यदि मुझे सहायता करेगा ता अवश्य ही मुझे इस 
कार्य में सफलता प्राप्त हागी | मुझे अपने उद्योग का परिणाम 
आज दिखाई नहीं देता । परन्तु वह कभी न कभी दिखाई 
देगा; दूसरों को भी दिखाई देगा; और तब वे समझेंगे कि 
मेरा कहता सच था.। और तब उन्हें इल बात का पर्चात्ताप 
होगा कि उन्हें, पश्चित्र शास्त्र का अर्थ ठोक ठोक नहीं समर 
पड़ा; और इसी कारण उनके दाथ से ऐसी भूल हुई ।” 
इसके बाद, अध्यक्ष के काम पर ज्ञाने के पहले, उसने 
अपनी माता से भेट की। वह स्परङ्गफील्ड 
वाशिंगटन से बहुत दूर अपनी छड़की के यहाँ रहती थी । 
0210019 उसकी आज्ञा छे कर जब लिंकन चलने लगा 
प्रयाण तच डसको माता की आँखों से आँखुओं की 
जारा! बहने जगी; ओर aaga उसे. ऐेसा मालूम इला 
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कि जाने अब यह फिर लौट करु आघेया या नहीं; क्‍योंकि 
इसके शत्र बहुत हो गये हैं; और ये न जाने क्रिस समय इसका 
क्या कर डाळे | यह बात न केवल उसकी माता के ही मन में è 
आई; किन्तु उसके अन्य इष्ट मित्रों को भी ऐसा ही भय 

zari और hada भो क्या ही वलबती होती है कि 
उनका वह आगे चल कर सत्य भी हुआ | सच कहते हैं कि 
भावी घटना भी कभी कभी मन में आ कर सच हो जाती है। 


११ फरबरी को बह वाशिंगटन जाने के लिए अपने ng 
स्मरङ्गमीलड से चला। उस समय उसको भेजने के लिए 
स्टेशन पर इतने लोग जया हुए थे कि उनकी भीड़ के कारण 
कुछ देर तक वहाँ अन्य लोगों का प्रवेश ही नहीं हो सकता 
था। सब लोगों ने यही समक्ता कि आज हमारा एक बड़ा 
भारी हितकारी हमको छोड़ कर जा रहा है। उनके नेत्रों से 
ama बह रही थी; और उतकी ओर देख कर प्राह 
लिंकन का हृदय भर आया; आँखों से आँसू ss लगे; और 
उसके मुख से शब्द न निकलने लगा |. तथापि धेय घर कर 
बह चलते समय उनको ओर देख कर बोला, “प्यारे मित्रो, 
इस समय आपको छोड़ते हुए मुझे जो दुःख हो रहा है उसे 
मेरा हृदय ही जानता है। मुझे जां स्थिति आज प्राप्त हुई है 
ag केवल आप ळोगों की कृपा का फळ है। मैंने इस जगह ' 
आज छब्बीस. सत्ताईस वर्ष व्यतीत बिंये हैं । मेरे बच्चे यहीं 
पैदा हुए । उनमें से एक चला भी गया । अब आगे आप लोगों 
से मेरी भेट कब होगी, सो परमेश्वर ही जानता होगा । आज 
ज्ञितमी जवाबदारी मेरे सिर पर भा पड़ी है उतनी वाशिंगटन 
के समय से ले कर आज़ तक प्रायः किसी के सिर पर न आई 
होंगी । वाशिंगटन का सारा भार परमेश्वर पर था; और उसे 
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; arsa ma gi सो केवळ seat की सहायता से। 
bad सहायता यद्‌ उसे न होती ता वह. सफलता उसे प्राप्त 
न होती । और भो यह निश्चितरूप से जानता हूँ कि उसकी 
सहायता के विना मुझे भी अपने काय में सफ़लता प्राप्त नहीं 
हो सकती | और इसीलिए मेरा सारा भरोसा परमात्मा पर 
ही है। में अपने मित्रों से यही अभिलाषा रखता हुँ कि चे 
परमेश्वर से ada यही प्रार्थना करें कि वह मुझे मेरे काय में 
सहायता दे। उसकी सद्दायता,के बिना मेरे हाथ से कोई भी 
कार्य नहीं हो सकता; और उसकी सहायता यदि मिल जायगी 
ता सफलता प्राप्त हुए बिना भी न रहेगी आप लोग सुक्त 
पर सदैब ऐसी ही छपा रखे--भष आशा हो-प्रणाम |” 


amen लिंकन जिस समय स्प्रिंगफील्ड से चला, उसी 
समय उसके प्रतिपक्षियों के. मस्तक फिर गये; और उसी 
समय यह भाशंका उत्पन्न हो गई कि बीच में 
TAN यालटीमोर इत्यादिः maa कोई उसका 
पहला , घात न'कर डाले; और इसीलिए शुप्तचरों का 
हय पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया तथा इस प्रकार की | 
jt सावधानी रखी गई/कि अचानक कोई adar 
मजुष्प उसके firea ज्ञाने पाबे । इस प्रकार, बड़े बन्देबस्त 
से बह कुशल पूर्वक बाशिंगटन राजधानी में जा -पहुँजा; वहाँ 
उसका षहुत धी बड़ा आदर-सत्कार हुआ 1 उस शषसर पर, 
अधिकारारुढ़ हाते हुए; अध्यक्ष की हैलियत से, एकत्रित 
छागों के सग्वे!धन, करके उसने अपना बहुत. बड़ा लिखित 
भाषण पढ़, खुनाया उस ATA में, अनेक adi व्हा 
खुलासा किया गया था और. बह देने पक्षों के। sis 
करके तैयार किया. गया. था । भाषण के अन्त में uen 
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लिंकन बड़े आवेश से बेला, “मेरे प्यारे देश भाशये, इर 
दत विषय पर आप शान्ति पूर्वक गम्भीर विचार कीजिए। 
विचार करने में यदि कुछ समय लग जाय तो इसमें फाई र 
हानि की बात नहीं “7 है असन्तुष्ट देश भाझ्या, इस समय f 
यह जो बादःविघाद उपस्थित है उसमें यदि आपके मत उचित 
और सत्य हैं तो तदनुसार एकद्म काय करने को उता 
न करनी चाहिए। बिचारबुद्धि, खदेशाभिमान, ईसाई धर्म 
और भक्तकामकट्पदुम परमेश्वर के लिए कोई यात असम्भव 
नहीं है। ये सब तत्व आपके और हमारे बीच 8 सारे मतभेद 
को दूर करके हम में एकता करने के लिए समर्थ हैं 1 
मेरे असन्तुष्ट देशबान्धवों, आपलं में लड़ाई होने छे सारे 
सूत्र भाप ही लोगों के हाथ में हैं; वे कुछ मेरे हाथ में नहीं हैं । 
खरकार आप लोगों पर कदापि आक्रमण न करेगी l जब तक 
आप स्वयं अपनी ओर से कगड़ा न-उपस्थित करेंगे सब तक 
कदापि झगड़ा नहीं मच सकता । और आप लोगों ने कुछ 
यह शपथ भी महीं उठाई है कि इस सरकार का नाश हो कर 
डालना चाहिए | इसके अतिरिक्त, मैं ता एस राज्यवस्था की 
रक्षा करने की प्रतिज्ञा अवश्य ही करूँगा “सच पूछिये तो, 
अब तो यह भाषण समाप्त होना ARI, परन्तु मेरा जी 
समाप्त करने को नहीं चाहता । महाशयो, हम एल दूसरे के 
शत्रु नहीं है, भित्र हैं । हम z न दो, यही उचित हे । क्रोध 
के आवेश में यदि कोई बीत हो गई हो, तो, इतने ही से हमें 
विभक्त ने हो जाना चाहिए, हमे एक दूसरे का बुरा चेतें- 
कंदापि उचित नहीं है ।” यह भाषण सुन कर सब- लोग स्तब्ध 
हो गये । पत्राहम लिंकन के विरोधियों को भी इस पर बड़ा 
आश्चर्य हुआ । परन्तु उनके मन में जो दुराप्रह बसा छुआ था; 
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. उसके लिए वे क्या करते | और यही कारण था कि qatet: 

लिंकन को इस अधिकार की प्राप्ति से जो आनन्दे हुआ थां - 
sad अधिक, उसे, अपने सिर पर, आई हुई जवांबदारी के 
विषय में चिन्ता मालूम होती थी; यह बात ने केवल उसके 
आषण ही से जानी जाती थी; किन्तु उसके सुखमरडळ पर 
भी वह चिल्ता रूपष्ट कलक रही थी । और इसमें सन्दे 
नहीं, वह मौका ही ऐसा था, जो उसकी स्थिति बाले प्रत्येक 
मनुष्य को चैला ही विकट मालूम हुआ होता । उसको 
बिस्तृत वर्णन करने के लिप यहाँ अवकाश नहों हे। 


तथापि सचमुच ही बह मौका बंडा भयानक थां । उसका 
gara इस प्रकार है । दक्षिण की कई faradi में गुलाम 
f 38 बहुत थे; उनके द्वारा उनके स्वामियों को agi 
विरोधियों ने हि 
400) साभ होता था एत्राहम लिंकन तथा उत्तर कीं 
Re कई रियाखतों की यह इच्छा थी कि यहद दासत्वं 
छी पृथा, यदद गुंळामी फा रिवाज, बिलकुळ 
उठा दिया जाय | इस कारणं दक्षिण ओर की रियासते उत्तर 
ओर की रियासतों को, और विशेष कर एव्राहम लिंकन के 
अपना शत्रु समझती थीं । इसके सिचाय, अब जब कि उनका 
सारा प्रयत्न व्यर्थ गया; और पंत्राहॅम॑ लिंकन को अध्यक्ष 
ena मिल ही गया तब तो उनके सन्ताप की सीमा हीं न 
रही; और उसको नीचा दिखाने के लिए उनको बड़ा जोश 
आया | उनमें साउथ कारोलिना नामक रियासत के लोगों 
ने चार्लस्टन में एक बड़ी भारी सभा करके सर्व ama से 
निश्चय किया कि, “साउथ कारोलिना रियासत्त का aa 
सम्बन्ध जो अन्य रियासतों से था वह आज azi गया ।” 
इसका कारण उन्हा ने यह प्रकट किया कि, अध्यक्ष चुतने में 
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ज्ञ पक्ष को सफलता हुई है बह पक्ष गुलामी के व्यापार 
के विरुद्ध है। उसकी और हमारी नहीं परती । इतना ही 
करके वे चुप नहीं हुए; किन्तु तत्काल दी उन्होंने अपनी एक 
sd नियत की; सो; इसलिए कि अपनी यियासतों को ( 
तरह जो अन्य रियासतें गुलामी के व्यापार के अनुकूल हो 
उत्को, सम्पूर्ण स्वतंत्र रियासतों की एकता से; फोड़ कर 
अपने शुट में शामिळ कर लिया जाय; ओर. राष्ट्रीय सम्पत्ति 
तथा ऋण का विभाग स्वतन्त्र स्यासतों से अलग कर लिया |. : 
ज्ञाय। इस मणडली के प्रयत्न व्यर्थ नहीं हुए । KA | 
mai ही. दक्षिण 'की अत्य छै रियासतें, aa रिया- 
सतों की एकता से फूट कर, साउथ ,कारोलिनाः रियासत 
में आ मिलों.। इस प्रकार जव कुल सात रियासतें एक हो |, 
गईं तब तरन्त. ही, उन्होंने बलबे का झंडा खड़ा किया | 
SIR अपने इस ngia को 'कातफ़ेडसेट' नाम दिया, और 
स्वतंत्र रियासतों की तरह, जेफरसन डेविस को, सब कान- 
फेडरेट faradi का अध्यक्ष नियत किया । इसके बाद बहुत 
सी सेना एकत्र कर के उत्तर क्ी.स्यासतों के साथ लड़ने 
की तैयारी की; मौर. उन रियासतों के जो मुकाम उन्हें आस 
पास मिले, उन पर हमला: करके उनको लूट कर बरबाद कर 
दिया । इल प्रकार इस NIAT का प्रारम्भ हुआ । 


2: 2० >> के. 3० Ta 


पहले के अध्यक्षों के जमाने में दक्षिण ओर के छोगों का 
महात्स्य बहुत था; और अधिकांश में बड़ी बड़ 
लिंकन की सरकारी ,जगहों पर इसी तरफ छे लोग थे। 
अडचन 'चैसे ही. 3 j 
और तैयारी और वे अब तक वैसे ही बने हुए थे। अब इस 
महत्वपूर्ण अवसर पर सच्चाई को एक ओर रुख 
कर वे सब प्रकार से अपने पक्षपातियों को संहायता करने 
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i छूगे। युद्ध सस्पन्धी प्रधान भो उन्हो में ले एक 'सनुप्य था । 
उसके हाथ में युदध॑सम्बन्धी सम्पूर्ण adha अधिकार था 
हो । उसने खतंत्र रियासतों के खच से बहुत सी युद्धोपयोगी 
सामग्री तैयार करा कर ऐसी जगह ला कर रखवा दी कि 
जहाँ से दक्षिण के लोग सहज'में ही उसका उपयोग कर 
सकें । इसके सिवाय सरकारी सेता, जा उसके, अधिकार में 
थी ही, उसके इस प्रकार तितर-व्रितर कर दिया किः जिससे 
' सहसा उसको कोई एकत्र ही न कर सके | इधर सरकारी, 
कोपमें द्रव्य भी बिलकुल न था । ऐसी दशामें एश्नाहम लिंकन 
बड़े सङ्कट में पड़ा; और यंह साचने लगा. कि अब भागे 
कया करना चाहिए । र 

j उसने बड़ा प्रयत्न किया किःयह परस्पर की लड़ाई ak 
हा जाय; पर कुछ लाभ नहीं gani दक्षिण बालों ने लड़ र्ड 
का निश्चय कर ही लिया था, . सो, उन्हाने. अपना हठ भद 
छोड़ा। अध्यक्षपद: पर काम करते हुए लिंकन को अभी पूरा 
पूरा एक महीना भी. नहीं हुआ; था. कि दक्षिण बालों ने 
चार्छस्टन कें संम्टर किले को घेर लिया; और तोपों की aa 
करके कोई ३७ घंटे में उस पर अधिकार कर ळ्या Ie 
समय उस, किले, पर केबल ७० आदमी थे। १७ एप्रिल सगे. 
१८६१ की यह घटना À atean i ag घटना कुछ बहुत बड़ी 
नहीं थी,तथापि इतना अवश्य ध्यान में रखना, चाहिए कि यहीं 
से दृक्षिण और उत्तर वालों AIR का प्राफ्स हुआ । 

उत्तर वालों को जब यह साळे हुआ करि लड़ाई डालने 
का प्रयत्न बिलकुल विफल हुआ और दक्षिण बालों दे चढ़ाई 
कर ही.दी तब थे भी अपने छोटे मोडे मतसेड़ों को खूळ कर 
सब- एक हो गये; और उन्होंने यह निश्चय किया कि द्क्षिण 
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बाली का यह बलवा अवश्य ही शान्त करना चाहिए; तथा | ६ 


सम्पूर्ण रियासतों की एकता की रक्षा करनी चाहिए। उनको 
भी बड़ा जोश आया । यहाँ तक कि राष्ट्रपति एप्राहम लिंकन 
ने जव पौन लाख सेना एकत्र करने की आकांक्षा उन पर  : 
प्रकट की तव उन्होंने दो दिन के भीतर ही इतनी सेना तैयार 
कर दी; और इसके बाद लिंकन ने जो आकांक्षाए प्रकर 
कीं, सब उन्होंने बात की बात में, और बड़े जोश के साथ, 
पूर्ण कीं । 
इस सङुट के समय एक बड़ी विचित्र घात हा गई, ag 
यहाँ बतलानी चाहिए, वह यह कि, लिंकन का बड़ा भारी 
प्रतिपक्षी जञा डग्‌लस था, उसके विचार बदल 
प्रबल प्रतिप शये; और वह लिंकन में आ मिला, तथा | 
इनलबका बड़े प्रेम और दृढ़ता के साथ उसे सहायता 
मिलाप झि A 
करने लगा | qer लिंकन ने पोन लाख 
नवोन सेना की आकांक्षा नब उससे प्रकट को तब बह बोला, 
“कैन लाख से क्‍या होगा, दो छाख ते एकत्र करो। उन 
बलवाइयों की धूर्तता आपको माळूम नहीं है, मैं जानता हू; 
और इसौलिए आपसे ऐसा कहता हूँ।” इस समय से लिंकन 
और डग्लस में अभिन्न-ह दय-मित्रता द्वे गई । हमारी राय में 
ते डगूलस के इस विचार बद्ल जामे का कारण लिंकन की 
साधुता के सिवाय और कुछ भी नहीं है। एक महात्मा ने | 
कहा है कि यदि तुम्हारा चित्त शुद्ध है; और उद्देश्य पवित्र 
है, ता शत्र भी तुम्हारे मित्र हो जायेंगे, यह बिलकुल 
सच हे। णा 
दोनों दलों की सेनाएँ सज्जित हो कर युद्ध प्रारस्भ हो 
गया। उसमें कभी इनकी जीत होती और कभी उनकी जीत 
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“ । डत सब लड़ाइयों का बर्णन करना 1 काम नहीं 
मीके पक्षपाती है। यह काम बड़े इतिहासकार का है। 
दक्षिण वालों से इसलिए हम इस झगड़े में नहों पड़ेंगे । 
1 aa तथापि. जिन बड़ी बड़ी लड़ाइयों के कारण 

x दोनों पक्षों में बड़े बड़े परिणाम घटित 
हुए उनका संक्षिप्त उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है। सम्टर 
किला अधिकृत करने के वाद दक्षिण बालों ने arda फेरी में 
श्खां हुआ उत्तर बालों का बहुत सा गोला बारुद ले लिया । 
और गोस्पोर्ट में उत्तर बालों का जा बहुत सा फौजी सामान 
रखा था उसमें खयं उत्तर वालों मे भी आग लगा दी, ताकि 
दक्षिण बालों के हाथ बह सामान न लगने पावे । इसके बाद 
। बुलरन में दोनों दलों की बड़ी भारी लड़ाई हुई । उन्नीलबीं 
जुलाई से लड़ाई का प्रारम्भ हुआ, और बाईस तारीख 
को यह ख़तम हुई । दोनों ओर से खूब तैयारी के साथ 
यह युद्ध gan परन्तु अत्त मे विजय दक्षिण वालों को 
हो प्राप्त हुआ। और उत्तर वाळे ऐसे पराजित हुए कि 
उनको भग कर अपनी जान बचानी पड़ी । इस समय, उत्तर 
बालों की राजधानी जे वाशिंगटन थी, बहाँ ते कुछ भी 
प्रबन्ध न था। दक्षिण बालों ने यदि उस पर एक भी ह्ला 
कर दिया हाता ता बह सहज ही उनके हाथ आ जाती । 
परन्तु वास्तव में उनको मालूम ही न॑ था कि वहाँ प्रबन्धं की 
बिलकुल कमी है; इसीलिए उस समय राजधानी बची रही, 
अन्यथा अध्यक्ष लिंकन और उसके अनुयायियों पर बड़ा 
भारी सङ्कट आ उपस्थित हाता । इस अबसर पर उत्तर चालो 
के बहुत से लोग काम आये, और जा जोवित बचे उनके 
(खिर पराजय आया, कई ग्रन्थकार तो कहते हैं, कि यह जो 
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कुछ हुआ सो ठीक ही हुआ--किंवहुना परमात्मा को मंजूर | ९ 
ही यही था) थे कहते हैं कि यदि ऐला न हुआ होतात |, 
उत्तर बालों को दक्षिण घालों की वास्तविक शक्ति मालूम ही |. 
न हुई हाती, और इस कारण कदाचित्‌ वे बिछकुछ ही असाब- ^ : 
धान रह कर अन्त में नाश को प्राप्त हुए होते । यह बात एक : 
प्रक्रारसे ठीक भी है.। क़ई भाविक लोगोंका कथन है कि ईश्वर | : 
जो कुछ करता है अपने भक्तों के कल्याणार्थ अच्छा ही करता | ३ 
है- बुरा.कभी नहीं करता । उपयुक्त उदाहरण से इस कथन 
का समर्थन हेता है aeg । कुछ भी हो, इसमें कोई सन्देह |. 
नहीं कि उसी समय से उत्तर वाले विशेष सावधान इए और | : 
अपना कार्य विशेष जोशके साथ करने लगे । | 
इस पराजय के बाद oaa लिंकन ने रियासतों से u 
और भी पचास हज़ार लोग मांगे । रियासतों ने उसकी यह | 
मांग तुरन्त ही स्वीकार कर ली, और सर्व सम्मति से यह 
प्रस्ताव पास कर डाला कि लिंकन जितना द्रव्य और जिनती. 
सेना मांगे, तत्काल देनी चाहिए, देर न करनी चाहिए | 
निदान १८६२ के अखोर में उत्तर वालों के पास कुल छै 
लाख चालीस हजार सेना जमा हो गई; और उसे उन्होंने 
बड़े विचार और युक्ति से चारों ओर इस प्रकार विभाजित 
किया कि जिससे दक्षिण वालों की एक भी न चळे । 
तथापि, उत्तर वालों का दुर्भाग्य अभी समाप्त नहीं हुआ. 
था। उनका प्रसिद्ध सेनापति एमक्लिन, अपनी बड़ी भारी 
सेना के साथ, बलवाइयों की राजधानी fa | 


लिंकन का £ 2 

Ia और मरुड को हस्तगत करने के लिए बड़े डोल से 
ग्रुलामो को “pes 

Coe और बड़े जोश के साथ जा रहा था, इतने सें 


फेकने का दक्षिण वालों की सेना ने रास्ते ही में उत्ते घेर 
KAL लिया; और इस बुरी तरह से, उसे हराया कि 
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उसके १५००० लोग मारे गये; और बाकी लोगों को रणखेत 
छोड़ कर भागना पड़ा। यह समाचार खुन कर, अन्य कोई 
यदि होता, तो घबड़ा गया होता, और कदाचित आगे युद्ध 
asia भी बन्द कर देता। पर एत्राहम लिंकन की दशा 
इससे बिलकुल विरुद्ध थी । अर्थात्‌ इस समाचार से उसका 
Isa डिगा ही नहीं, पर उसका साहस और Ia और भी 
अधिक बढ़ गया; और उसने पहले से भी अधिक तेजी से युद्ध 
की तैयारी प्रारम्भ की | उसने एकदम और भी तीन लाख 
सेना मांगी; सो रखने का हुक्म मिलते ही उसने और भी 
तीन लाख मागी, सो भी उसे मिली । तब उसे पहले से 
अधिक ज्ञोश चढ़ा । और उस जोश के साथ ही उसने 
| अपना पहला विचार बद्ल कर एक बिलकुल नवीन ही 
| संकल्प किया । और वह संकर परमात्मा की कृपा से 
सिद्ध हुआ; तथा इसी कारण स्वतन्त्रता देवी के पुराण में 
उसका नाम खर्णाक्षरों में लिख रखने योग्य हुआ है । 


3 


चह संकदप इस प्रकार है । यह लडाई जो पहले पहळ 
डनी सो कुछ इसलिए, नहीं उनी कि गुलामी की प्रथा 
बिलकुल ही बन्द कर दी जाय; किन्तु एव्राहम लिंकन का 
कथन सिर्फ इतना ही था कि गुलामों का व्यापार करने और 
शुलाम रखने की चाळ जो पहले से किसी नियमानुसार जारी 
है, उसमें जो बृद्धि हो रही है वह न होनी चाहिए वह चाल 
जैसी की वैसी ही रहनी चाहिए । दक्षिण वाळे इस बात को 
नहीं मानते थे; और इसी कारण यह युद्ध ठता था। परन्तु 
अव qmen लिंकन के मन में आया कि यह काम अधूरा 
छोड़ना टीक नहीं | इसको अपनी हद्‌ तक पर्चा देने का 
मौका आ गया है | स लिए'इस मौके को हाथ से न जाने 
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देना चाहिए । जब कि इस लड़ाई के शीघ्र बन्द हाने की कोई | ६ 
आशा नहीं है, तब फिर गुलामी को विलकुछ ही उठा देने |, 
का प्रयल्ल क्यों न किया जाय? परन्तु साथ ही उसके मन |. 
ये विचार आ रहे थे कि अगर ऐसा करेंगे तो हजारों ^ , 
लोगों को लाखों प्राणियों की हानि सहनी पड़ेगी; और जो 
बात अभी तक कानूनन चली आई है बह यदि हम तोड़ 
डालेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि हमने लोगों को 
हानि की; और इसका हमें बड़ो अपयश होगा । इस प्रकार 
दोनों ओर के विचारों से लिंकन के मन की दशा बड़ी 
विचित्र हो गई | बही हाळ हो गया कि-- 
भर्म-सनेह उभय मति घेरी । भइ गति सांप छछूंद्र केरी ॥ 
aa न्यायवृत्ति का ही विजय उसके अन्तःकरण में | 
हुआ ) धर्म ओर न्याय ने उससे यही निश्चित कराया कि 
r गुलामी की प्रथा समूळ ही नष्ट करदी जाय | 
WATA तद्नुसार अत्यन्त za और थैर्य के साथ 
स्वतत्रता उसने पहली जनवरी सन्‌ १८६३ को--अर्थातू 
की घोषणा । उ प्रतिपदा के शुभ ggd पर--आखिर घोषणा. 
पत्र जारी ही कर दिया कि आज से सब fonai के सम्पूर्ण 
JAR का मुक्त समझना चाहिए । अब उन पर उनके स्वाः 
मियों की किसी प्रकार की भी सत्ता . नहीं रही; और अन्य 
लोगों की ही तरह बे भी स्वतंत्र हैं; उनकी स्वतंत्रता में जो 
KIA डालेगा वह अपराधी समभा जायगा; ओर उसके सज़ा 
दी जायगी । सम्पूर्ण रियासतों में इस घोषणा पत्र के प्रका. 
शित हेतेही चालीस लाख गुलाम स्वतंत्र हागये; और उनके 
स्वामी लोगे भी निरुपाय होकर चुप नहीं बैठे, किन्तु अति- 
शय सन्तप्त होकर पत्र।हम लिंकन के ऊपर दांत पीसने लगे; 
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और साथ ही उन्होंने निएचय किया. कि. कुछ सौ. aa 
एत्राहम लिंकन तथा इसके भनुयापियें का बळा लिये बित्रा 
| नछोड़ेंगे । अब, यद्द कहने क्री आवशयकता नहीं कि इससे 
A छड़ाई औरं भी विशेष जाश से जारी हुई । 

इस इतिहास प्रसिद्ध घोषणापत्र पर हरुताक्षर करते समय 
की एक बड़ी fafaa बात लिंकन के विपय में बतलाई जातीं 
है । बह यह कि उस समय लिंकन का मत बड़े शशपंज में 
था fa ईस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किया जाय या न किया 
'जाय-न जाने क्या हो; उसका मत उँस apa स्थिर न था; 
तथापि, पूर्व निश्चयानुखार घोषणापत्र तैयार होकर जब उसके 
खामने हस्ताक्षर के लिए आया तब हाथ में, कलम लेकर 
हस्ताक्षर सो उंसने तुरंन्त करही दिये, प्ररन्तु मंन की कंपकंपी 
उस के हाथ में आगई-जो कि.हस्ताक्षरा में भी स्पष्ट दिखाई 
देने छगी । उखं हस्ताक्षर की ओर, dam बहू आपही ara 
बोल उठा, “सुबह से काम करते करते मेरा.हाथ थक गया 
है; इसी लिए थे हस्ताक्षर, कॅप गये हैं। हस्ताक्षर कंप | 
जानेदो; पर मेरा मिञ्चय अटल हे.। Ya इन aait से 
पिछले सितम्बर में ही प्रकट करं दिया था कि यंदि तुम अपने 
अजाधर्म को समक कर शान्त रहोगे; और हमारी सेना को 
हैरान न करोगे हम ,तुम से कुछ न den, परन्तु यदि 
तम अपने: प्रजाधर्म को .न :समक्तोगे, और ऐसा ,ही उपद्रव 
करते रहोगे, तो-हम-तुम्हारे ब्लंके सुख्य स्तम्भ पर (ही कुठारा 
चात करगे वही अपना कथन अब हम सत्य करके fA 
घेंगे । इस में अब-हमारा कोई!दोपर-महों ।” « 

इस घोषणापत्र के प्रकाशित. होने पर चाळीस, लाख 
गुलाम, जो दक्षिणयालों की ओर थे, खतन AA उतना 
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उनका बळ कॅम हो. गया; और उत में ले जो बहुत से अच्छे | 
अच्छे लोग थे वे उत्तरंचालों की सेना में आकर भरती होगये। | : 
इस प्रकार दक्षि णवालों को ज़माना बिलकुल बदल गया | 
चे बार वार पराजित हुए; उत्तरवाले बड़े आनन्दित हुए; ˆ 
और उनके हर्षनाद से.दशो दिशाएं गज उठी । 


तथापि दोनों दलों की लड़ाइयों का कम जारीही था। | 
जुलाई सन्‌ १८६३ में बलवाइयों ने मेरील ड और पेंसिलबे- | ` 
निया प्रान्तों में प्रविष्टं हो कर आग लगा दी, 
विरोधियों ' और बहुत खून खराबी मचा दी । उस अनर्थका 
का पराभव | za = - 
वर्णन पढ़ कर शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते हैं। 
उनप्रान्तो की रक्षा करने के लिए रियासतों की सेना दौड़ी | 
गेटिबर्ग में दोनों दलों का भयंकर संग्राम हुआ । उस iga. 
बाइयों की बहुत भारी हानि हुई; और वे बिलकुल पराभूत हो 
गये । यह समाचार जब 'लिंकन को मालूम हुआ तब उसे 
परम सन्तोंप हुआ । और जैसा कि उसका सदैव: का नियम 
था उसने सारे देश में घोषणापत्र प्रकाशित: किया। उसके 
अन्त मैं कहा गया' था कि, “जिस विश्वेश्वर की इच्छा में 
कोई बाधा नहीं डाल सकता उसका नित्य सुपरंण रखो औंर 
अत्यन्त छृतज्ञतां पूर्वक ` उसंको घन्यवाद' गाओ ।” यह युद्ध 
_ कितना भारी हुआ, उसका अनुमान करने के लिए इतनाही 
बतला देना बस होगा कि, इस में रियांसतों को सेना के जो 
लोग मारे गये, जखमी हुए, लां पते हुए; उनकी कुछ संख्या 
तेईस हजार थी; शत्रु की हानि, इससे भी अधिक हुई; यद्यपि 
उसकी ठीक ठीक संख्या कहीं लिखी हुई नहीं मिली; तथापि 
इतना अवश्य बतलाया जा सकता हे कि उत्तरवालों ने: उनके 
चौदह हज़ार लोग कैद कर लिये । 
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gagan शहर के पास एक बड़ी सी मुठभेड़ हो 
| गई, जिसमें बहुत से बीर काम आये | उनकी. समाधियाँ 
bees बहीं बनाने के लिए वहां के लोगों ने बहाँ 
आत्म-समर् की SES भूमि के पास ही एक भूमिखंड 
|| तः मोल ळे दिसा ama मास -में इसका 
उत्सब हुआ | इस उत्सब में अनेक बड़े बड़े 

लोगों के साथ एब्राहम लिंकन उपस्थित था। उस अबसर 
पर उसने जो व्याख्यान दिया उसका सारांश इस प्रकार है 


= आज ८७ वर्ष हुए, हमारे पूर्वजों ने एक नवीन राष्ट्र 
यहाँ संस्थापिंत किया । उस राष्ट्र की उत्पत्ति स्वतन्त्रता में 
हुई थी; और उसका बत था कि सब मनुष्यों को परमेश्वर 
ने समान उत्पन्न किया है । अर्थात्‌ उनमें छोटे बड़े का कोई 
भेद नहीं है-सब के हक बराबर हे । इस समय हम ळोगों में 
बड़ा भारी युद हो रहा है; अब इसमें यह परीक्षा होगी कि 
उक्त बत का हमं कहाँ तक निर्वाह कर सकते हैं । " "अपने 
राष्ट्र के उक्त वरते को अटल रखने के लिए जिन वीरां ने अपने 
प्राण विसर्जन किये हैं' उनके शरीरां को बिश्रामस्थल अर्पण | 
करने के लिण भाज हंम लोग यहाँ एकत्र हुण Bian | 
आज्ञ हने यहाँ' क्‍या कहते हैं; और क्या करते हैं, इसका 
कहीं ळबळेश भी न रहेगा; परन्तु उन शूरवीरों ने जा 
पराक्रम यहां दिखलाया है बह कभी विंसराया 'नहों जा 


akar 1 उनकी देहो के लिंए यह छोटा सा जमीन का डुकड़ा 
अर्पण करना. कुछ मी महत्व नहीं रखता । सच तो 
यह है कि उन चीरों ने अपना बलिदान देकर ज्ञा भधूरा 
कार्य कर छोड़ा है, उसके पूर्ण करने में अपना आत्म" 
anda करना. दी वास्तविक अर्पण है. ॥ अर्थात्‌ अब 
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अपने आत्मंसंमंपण से सम्पूर्ण संसार का यह. बतळा | 
देना चाहिणं कि उन मंहांपुंषों ने जा आत्म बलिदान कियो 
है सा कुछ चो हीं Prq उनकी ag आत्मबलिदान 

सम्पूर्णतेयां सफल हुआ हे । हमारे इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के “ 
फिर भवीन अवतार धारण करना चाहिए; “और इस पृथ्वी 

पर अपेते सुखके लिए लोगों को अपना राज्य करना चाहिए, ` 
यही अत्यन्ते पवित्र और अत्युत्तम राज्य प्रणाली है, सा निर- 
न्तर जारी रहनी चाहिए ।? लिंकन के इस कथनसे यह equ 
प्रकट होता हे कि अपनी रियासतों की स्वतंत्रता की रक्षा के 
लिए उसने किस प्रकार अपने के समर्पण कर दिया था। 
इसके बाद उत्तर वालों की जीत ही होतो गई; और 
Raamt में उनके बहुत बड़ा विजय प्राप्त हुआ । इसके 
/ सिवाय और भी कई जगह लिंकन ' की सेचा 
विराधियांका ने विजय प्राप्त करके वलबाइयो! का पराभव 
पूण पराय, किया । इन विजया का समाचार खुनकर उस 


ग साधु पुरुष के अत्यन्त आनन्द हुआ, यह 
सत्यानाश | समक कर कि यह सब परमेश्वरी कपा का 


फल है; हमारा पुरस्कर्ता परमेश्वर है; इखी. 
लिए हमारी जीत हो रही है, उसके नेत्रों से Tag कीः 
शरां बहने ळगों; और अनन्यभाब से उसने परमेश्वर की 
स्तुति की । लिंकन इतना ही करके चुप नहीं रहा; किन्त ˆ 
उसने पन्द्रह जुलाई के एक. घोषणापत्र प्रकाशित किया कि. 
अगस्त के दिन देश में परमेश्वर का उपकार आनने के 
लिए समारस्म हाना- चाहिए । इस घोषणापत्र में कहा है, 
“लोगो, हमारे राष्ट्र के हितार्थ परमेश्वर ने ज्ञा घटनाएं की हैं 
इनके लिए पथा योग्य उसका सन्मान करो । जिस क्रोध ने 
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इतना भारी कलह मचा रखा है, ज्ञा.किंभभो.तक जारी है, 
डसकी शान्ति के लिए परमात्मा. की प्रार्थना करा । और 
उससे यह घर माँगो कि बलवाई मनुष्यों का हृदय पलट 
जावे; और इस संकर के समय सरकार के मंत्रियों को यथा- 
| योग्य संत सूझ पडे । इसके अतिरिक्त, देश में, इस लड़ाई के 
. | कारण जिनके मन को दुःख हुआ हो, जिनके घाव ळगे हो, 
अथवा जितकी सम्पत्ति का नाश हुआ हा, उनकी ख़बर लो, 
उनको समभाओ और जहां तक हा सके उनकी सहायता 
करों । और, aa का.पश्चात्ताप करफे परमात्मा से 
पेसी प्रार्थना करो कि जिससे सम्पूर्ण राष्ट्र सत्य. मार्ग पर 
आवे, तथा परमेश्वर की इच्छा को मान देकर शान्ति के साथ 
॥/ समय वितावे।” अवश्य ही, परमेश्वर में पूर्ण भक्ति हुए बिना 
पेसे शब्द लेखनी से निकल नहीं सकते । 
इस प्रकार दक्षिण घालों का पराभव हुआ, उत्तर वाली 
का जय हुआ, खत॑त्र रियासतों से गुलामी समूळ नष्ट हो 
गई; और सब लोगों ने बड़े आनन्द से खीकार किया कि 
इस सारी सफलता का श्रेय 'एव्राहम लिंकन को है। यहीं 
इस महा पुरुष की उन्नति की चरम सीमा है । अब हम अगले. 
अध्याय में यह बतलावेंगें कि इतेना बड़ा पद प्राप्त' करने 
पर राज काज में और निजी बर्ताव में एव्राहम लिंकन का 
कैसा आचरण an PIRI 
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qaaa औरं निजी बताव । 
' ज्रयः संसार में ऐसा देखा आता. है. कि जहाँ किसी को 
कोई बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ कि फिर वह पहले की खारी | 
बातें भूल जाता है; ओर झकड़ कर चलने | 
लिंकन को. gnari और इस बात.का किसी को कुछ 
सरलता और ' अश्वर्य भी नहीं माळूम होता:। जैले अफीम 
उदारता ।. 

TÀ पर. उसेका नशा आना दक स्वाभाविक 
बात है उसी प्रक्रार अधिकार पाकर, उन्मत्त होना सी एक 
साधारण बात समकी जाती: है । तुलसीदास महाराज ने. 
“रामचरित मानस में कहा है :-- 

Y झुनु खगेस अस को जग मांहीं । प्रभुता पाय जाहि मद नाही; 
qea जो लोग यह बात अच्छी , तरह जानते हें कि वास्तव 
में बड़ी पदवी और बड़ा, अधिकार क्या है वे अधिकारमद से 
मतवाले नहीं होते, खूब होश में : रहते हैं 3 at अपने सारे 
काम नौति धर्म के साथ, जैसे करने चाहिये वैसे, करते हैं । 
Ja बहुत थोड़े उदाहरण इतिहास में हैं, उन्हींमें एंक एब्राहम 
लिंकन का भी उदाहरण समझना चाहिए। इस विषय में 
अनेक बातें उसके चरित्रत्रन्थो में पाई जाती हैं, जिनमें से 
कुछ यहाँ पर हम देते हैं । 

जव कोई बड़ा अधिकार प्राप्त होता है, तब मनुष्य यही 


समने लगता है कि ऐसी कोई बात संसार में नहीं जो 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko: 


8. 


( 1 ) 


मुझे नहीं. मालूम है । यह ta लिंकन में नहीं थी । . बह 
अमेरिका का अध्यक्ष -अर्थात्‌ एक प्रकार से राजो था; | पर 
अपनी भूळ स्वीकार करने में उसे तृण मात्र भी शंका नहीं 
aga होती. थी। जिस' समय कि दक्षिण बालों से युद्ध 
हों रहा था उस समय एक बात पर लिंकन ने सेनापति गेट 
को एक पत्र लिखा, जिसका तात्पर्य यह था1--2 Kana 
पहले पहल: fraa शहर के निकट आये, तब आपने बही 


किया, जो मैंने सोचा था । याजू घाटी से चढाई करने से 


विजय प्राप्त होगा, इसका मुझे विश्वास तो “नहीं थां; पर 
आशा थी,' और मैं यह जानता थां कि वह वात आपको 
सुक्त से अधिक मालूम थी । आप! जब नीचे उतर आये तब 
मेरा ऐसा विचार हुआ था कि आपको वैसा ही नदी के 
ama के सांथ. साथ नीचे जाना चाहिए, और सेनापति 
बैंक्स से जा मिलना चांहिए। परन्तु वह मार्ग/छोड़ कर जब 
आप पीछे घूम पड़े तब मैंने समक्ता कि आप ने: बड़ी भारी 
yo की । पर अब मैं सब बातों को अच्छी तरह जाने गया 
हँ। अतएव मैं खुळे हृदय से स्वीकार करता हुँ, कि-चह मेरी 
ही भूल थी, और आपने जो कुछ किया था बही ठोक था।” 
इस पत्र से पद्राहम लिंकन के मन की सरलता और उदारता 
का पूर्ण परिचय मिळता है |; 

(१) एब्राहम लिंकन प्रायः सदैव घाशिंगूटन शहर के राज- 
महल में रहता था।। इस.महळ का. नाम अँगरेजी में, “हाइट 
हाउस”, (शुभ्रलदन) है । इसी महल. में 


YA की प्रायः उसका काम, काज हुआ करता था । 

: मर A F 

maaa anga सके विषय में अनेक विचित्र बातें जगह 
के उदाहरण । : : 


जगह लिखी हुई पई जाती हें ।. उन बातों 
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( ११२ ) 
मैं उस की दयालुता का अप्रतिम गुण स्पष्ट रूप से कळता | 
ह। सिपाहियों पर ag बहुत प्रेम करंता था। उन के चित्त 
को दुखांना उस को सहन नहीं होता था । सिपाहियों को वह 

अपनों सन्ततिःके समान प्यार डरता था । एक सैनिक ? 
अधिकारी ने इस विषय में एक उपदेशक से एक बड़ी विचित्र 
बात. बतलाई।:वह यह हैः “मुझे सेना पतित्व मिले हुए 
अभी एक ही सप्ताह हुआ थां, कि 'सैनिक न्याय सभा ने 
चौबीस लोगों को, सेना से भंग जाने के अपराश्रं पर, तोप से 
उड़ा. देने की सज़ा दी। उन के वारंट, हस्ताक्षर करने के 
लिए, मैंने अध्यक्ष लिंकन के पास भेजे | उन पर वह जब 
हस्ताक्षर न करने लगा तब मैं स्वयं उस से जाकर मिला, 
और कहा कि, महाराज; इन लोगों को .यदि दंडन दिया | 
ज्ञायगाः तो सारी सेना में अव्यश्थ ही जाने का डर है। 

(थोड़े लोगों पर दया करना मानों बहुत से लोगों पर क्र रता 
करना है। यह सुन कर उसने उत्तर दिया, “सेनापति महाशय, 
देखिये, अपनी इन रियासतों में आज़ नं जाले. कितनी विधवाएँ 
अनाथ हो कर सिसक रही हैं; उन विधवाओं की और भी 
अधिक संख्या बढ़ाने का सुक से. आग्रह न कीजिए. यह 
सुक से कभी न॑ होगा !? 


(२) पहरे पर रहते समयं सो जाने के अपराध पर एक 
सिपाही को गोली से मार देने का दंड दिया गया था । इसका { 
चारंट हृश्ताक्षर के लिए जब लिंकन के पांस गया तब उस ने 
इस मामले के सारे कागज पत्र मंगा कर उन की जांच की; 
और उसे क्षमा कर देने का निश्चय उंस वारंट पर लिख द्या; 
और पास ही बैठे हुए 'एक महाशय से “इस विषय सें कहा 
“ऐसे गरीय मनुष्य व्ही जान लेने पर मुझे खग लोक में जुगह 
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: | कैसे मिलेगी! d a nam लड़का; खेती मैं 

पाला-पोसा गया, स्वाभाविक ही. जल्दी सोने कौ. डस को 
agag nmi पहरे पर रहते सम्रय यदि बह उंघः गया ता 
इस में कोई आश्चर्य की घाल नहीं| KE AK पर YA ताप 
दूम कर देने:का/ दूंडः मैं कभी eta नहीं, कर. सकता ।? 


(३) एक संमय' को बात हैं कि एंक' बूढ़ी औरत अन्ये 
लोगों के साथ अध्यक्ष लिंक से मिलने उस के राज महे 
में.आईः।- जब उस से बात चीतः करनेका मौका: आया तष 
बद्द बहुत नग्न हो; कर' सलाम करके: हाथ जोड कर! बोळी, 
“महाराज, कया कहूँ; आपके सामने" सुक से. बोला नहीं 
जाता; आज तक॑ ' अध्यक्ष के सामने; बोलने का. मुझे क्सी 
0 अवलर/नहीं आया bata बोलना ही पड़ेगा) मैं मेरोलेंड 
की रहने वाली हूँ । मेरा लड़का सरकार की सेना में लिपाही 
है.।.घह घायल हो कर अस्पताल में पड़ा।है | मेरी - इच्छा थी 
;कि उसे घर ले जाकर मैं उस की garri करूं; इस लिए 
मैंने बड़े प्रयत्न किये, पर कुछ खुनथाई'नहीं।हुई । बह लड़का 
सुझे नहीं मिला । मुझ सें. किसी ते) बतलाँया कि घंह आप 
के हाथ में है, इसी लिए भाज मॅ. आपकी सेवा aga 
kaaa युद्ध प्रारम्भ हुआ, मैंने 'परमारेमा करा नाम लेकर 
कहा कि जा; युद्ध कर; और'- बलेवाइयो को” पराजित कर] 
तदनुसार धह-गया; औरःअब घायल:पडा है। उसे यदि कुछ 
7 दिन के लिए आप ठसे सौंप दे तो मैं उसकी दवा: पानी कर 
के, खिला पिला “कर आराम--करूँ। ,आराम हो : जाने परे में 
फ़िर उसे : शत्रुओं ' को पराजित : करने के लिए भेज दूंगी।। 
sagat अच्छा है; और सरकार की. नोकरी के लिए बह 
“कभी इंकार न करेगा! इस लिए, ; महाराज; भाप उसे' मुझे 


Dm 
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साँप दे ।” यह सुनते हुए लिंकन के ऑठ. थर थर कांपते थे, 


और आखो में आंसू आ गये थे । उस' स्त्री कां कथन) समाप्त 
होते ही वह उस से बड़ी दया के लाथ बोला, “देवी, तुझे 


- घबड़ाओ नहीं । परमात्मा तुम्हारी इच्छा पूण करेगा | तुम्हारा “ 


का तम्हें अवश्य मिलेगा ।? इतना कह कर. उसने तुरन्त 
ही, उसका ळड़का उसके:सिपुर्द कर देने के लिए आज्ञापत्र 
छिख दिया | 


(३) केलाग साहब नामक एक महाशय सेनेट का सभा. 
संद था । वह 'बाशिंगटन में रहता था । पक दिन रात को 
उसके पास एक तार आयां कि तुम्हारे आग्रह .से तुम्हारे 
गावं के जिस मनुष्य ने सेना में नौकरी की थी उससे कोई 
क्षद्र अपराध हो जाने के कारण उसे गोली से उड़ा देने का 
दरड खुनाया गया है; इसे लिए इस समय चाहे जिस उपाय 
से उसे बचाओ । उस तार के पाते ही बिलकुल घवड़ा'कर 
बह युद्ध विभाग के मंत्री के पास गया और उस से आग्रहपूर्वक 
प्रार्थना की कि उस मनुष्य की सज़ा अभी कुछ दिन अमल में 
aani चाहिप। इस पर उस मंत्री ने उत्तर दिया कि, “इधर 
कुछ दिनों से इस प्रकार के बहुत से लोग छूट रहे हैं, यह 
अच्छी बात नहीं है; अब इसको 'दरड अवश्य ही भिलना 
चाहिए, अन्यथा सेना की व्यवस्थां ठीक नहीं . रहेगी i” 
डसका यह कथन केलाग को बहुत बुरा लगा; ओर वह 
मंत्री से. डपट कर. बोला, “मंत्री महाशय, आप घबड़ाते 
क्यों हैं? मैं डस लड़के को' ag से अवश्य ही ' बचाऊँगा। 
आप चाहे जो करें ।” उस समय आधी रात हो गई थी, 
तथापि वह. महाशय तुरन्त ही लिंकन के भवन Ñ 
गया । लिंकन को अभी-नोंद. आने ही लगी' थी कि 
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उस'महाऱय ने उसे ,जगांया; और उस लड़के का, सारा 
समाचार इस प्रकार बतलाया कि जिसे सुनकर अध्यक्ष क्का 
मन दया से. भर आया । केलाग़ ते कहा, “महाराज, उस 
तरुण के प्राणं अवश्य ही बचने चाहिए ।.बह मेरा पड़ोसी है; 
उसकी रक्षा कीजिए।” यह सुन कर लिंकन बोला, “ah, 
आप ठोक कहते'हे, उसे गोळो से मार डालने में उसका बया 
लाभ होगा £ उसकी रक्षा होनी चाहिए ।” यह. कह कर उसने. 
उस नबयुबक को क्षमा करने का हुक्म तत्काल ही लिख दिया। 


(५) इसी प्रकार एक वार एक बड़े अधिकारी ने भी aat- 
| हम लिंकन से आग्रह किया | उस खमंय वह काम काज से 
बिलकुल थक गया था; और कुछ विश्रान्ति लेने के बिचार 
1 में था, इतने में वह उस अधिकारी की प्रार्थना के उत्तर में 
बोळा, “क्या करूं मैं इस प्रकार के ate कम करता हैं 
और अपरा धियो के क्षमा करता हैँ, इससे सेना.के लोगों की 
aaen बिगड़ती है, उन पर दाब नहीं रहती, ऐसा शोर 
गुल क$'. अधिकारी मचा रहे हैं | पर मेरी ते इच्छा यही 
रहती है'कि स्त्युदरड वाले अपराधियों की अच्छी तरह 
जाँच करके,' जहां तक हे! सके, उनको जीवदान दिया. जाय, 
चे "आनन्दित रहें; उनके कुटुस्व के लोग मुझे आशीर्वाद दें 
और सब के आनन्द हा, इस प्रकार का कोई कार्य करके जब 
मैं साने के जाता है तव मुझे बड़ा हर्ष हाता है.। इसी लिए 
पैं dar करता हँ'॥” इस उदाहरण:से लिंकन को भूतदया” 
ते मालूम ही होती है; इसके सिवाय यह.भी जाना जाता है. 
कि दूसरी के हित करने में ही उसके हर्ष हाता था । 

(६ ) एक: दिन एक: बृद्ध विधवा राजं महल में 'आकर' 
aa से दाथ जाड कर वाली; "महाराज, मेरा पति और! 
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i पकी सेना में भरती हकर गधे थे। 
ao Wa होकर मर गया | मैं अनाथ होगई, 
अब मुझे किसी का सहारा नहीं रहा इसलिए कृपा करके मेरा 
बड़ा लड़का मुझे वापस दिला दीजिए | बह यदि मेरे पास 
रहेगा तो मुके वुढिया को बड़ा सहारा Kuw यह सुनकर 
लिंकन का हृदय भर आयाः और वह बोला, “देवी, तुम्हारा 
कथन बिलकुल ठीक है। तुम्हरो लड़का मिलने के लिए मैं 
तुम्हें हुक्म लिखे देता हैं । इसे लेकर तुम सेना पति के पास 
जाओ | तम्हारा काम हा जायगा ।” बह हुक्म लेकर चह, स्री 
सेनापति के यहां जा ही रही थी कि इतने'में उससे किसी ने 
कहा कि तुम्हारा बड़ा लड़का भी agt में घायळ होकर मर 
aan ae खुनकर उसे जा. दुःख हुआ डसका बणन नही ही 
सकता । वह वैली ही रोती पीटती फिर. लिंकन के पास 


आई ।,उसका. यह हाल देखकर लिंकन के! बड़ा दुःख हुआ; ` 


और उसका हृदय पानी पानी होंगया, तथा आंखों में आंसू 
भर कर बह वाला, “क्या किया जाय दैवी, काई उपाय ada 


अब जा त म्हारी इच्छा है; और जे! तुम मुझ से प्रकट करने ' 


बाळी हा, में पहले ही से जान गया हँ. । इस लिए तुम्हाण 
दूसरा लड़का देने के लिए मैं हुक्म लिखे देतां हैँ । इससे बरा: 
घर बराबर हिस्सों हो जायगा; एक त्म्हारे हिस्से सें; और 
एक हमारे हिस्से में ।” तदनुसार उसने हुक्म लिख ar i 
उस समय वह वृद्धा खरी उसके मस्तक पर हाथ रख कर 
बोली, “बेटा लिंकन, परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे। तेरी 
उम्र हजार वर्ष की हे; और हमारी Radi का. अध्यक्ष 
सदैव तू ही हा ।” इस उदाहरण से लिंकन की भूत दया ता 
प्रकट हाती है; पर यह भी माळूम होता है कि उस युद्ध के 
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| 
| अवसर पर पक एक aa के सभी मनुष्य सेंना में ज्ञाकर 
| भरती होते थे | 
| ` (७) एक और नवजञवान सिपाही पहरे पर रहते समय 
A हों गया था, इसे भी प्राणद्रड देने का हुक्म हुआ। उसका 
| दारंट'जव लिंकन के पास हस्ताक्षर के लिए आया तब उसने 
| सब कागज-पत्र मँगा कर उस मामले की फिर जांच की। 
| इससे उसे मालूम हुआ कि बह सिपाही पिछले दिन रात कों 
| अपना काम करके, अपने एक साथी, दूसरे सिपाही, के 
| बीमार हो जाने-के कारण; उसकी जगह पर भी कॉम किया 
था; इससे अवश्य ही उसे प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक जगना 
। पडा; और बिदोष, निद्रा के कारण लाचार हो कर वह सो 
J गया । यह वृत्तान्त देख कर लिंकन उस सिपाही को निर्दोष 
बतला कर छोड देने का हुक्म भेजा । पर पीछे से. उसे यह 
संशय हुआ कि न जाने यह हुक्स समय पर पहुँचेगा या नहीं; 
और यदि ल पहुँचा तो उसक्रे जायंगे, इसलिए लिंकन 
sad ही गाड़ी में बैठ कर दख कोस गया; और इस बिचारे 
| San की रक्षा की। सब/लोगों को इस पर बड़ा आध्यर्य 
छुआ; पर लिंकन के लिए यह एक साधारण ही बात थी | 
(८) एक बार एक gad 'घोविन Ta लिंकन सैं 
मिलने आई । पर बहुत देर तक वह मिळ न संकी; और इतनें 
ही में वह बाहर घूमने के लिए निकल पड़ा धोंबिन ने उसे 
रास्ते. ही मे.जा.वेरा.और aga पसार कर बड़ी विंनती कें 
साथ बोली, “मेरा लड़का कहीं सरकार की फौज में नौकर 
झा गया है, ऐसा मैने खुना है, परन्तु सुझे उसका पता aA 
है, सो चदि मुझे मेरा लड़का लौट मिले तो सरकार की बड़ी 
कूपा होगी |” यह खुन कर लिंकत ने उसी जगह तुरन्त द्वी 


| Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ११८ ) 


अपनी जेब से. कागज निकाला और उसके लड़के को gr | | 
कर उसके faga कर देने का हुक्म लिख दिया. ngaga, | | 
सोचिये तो सही, इससे उस पुत्रविरह,से व्याकुछ-माता को 
कितना आनन्द हुआ होगा; और लिंकनको उसने इस उप. * 
कार के बदले में अपने मन ही मन. कितने आशीर्वाद दिये होंगे) | | 


(8) दुःखभागी प्राणी को छोड़ देने के लिए थोड़ा भो 
कारण लिंकन के लिए पर्याप्त होतां था | एक समय को' 
बात है, कि एंक सिपाही युद्ध में खूब लड़-कर जखमी हुआ; . 
और किसी कारणवश सेना'से भाग गया । इस पर नियंमा- | 
नुसार उसे गोली से मार डालने का हुक्म हुआ। सिपाही 
के घर वाले इस मामले को लिंकन के पास क्षमा के लिए 
ले गये। मामले. को जव उसने सावधानी से जांचा तवं उसेः 
उसमें क्षमा. करने की कोई गुंजाइश नहीं देख पड़ी । परन्तु 
इतने ही में अकस्मात्‌ ईसाईधर्मशास्त्र का एक वाक्य उसके , 
ध्यान में आ गया, जिसका तात्पर्य यह है कि रक्तपात पाप- | 
विमोचन है तुरन्त ही: उसने पास'के लोंगों से पूछा, “क्या 
लड़ाई में उसके बहुत से घाब हो गये थे ?”' लोगों ने. कहा, 
“हाँ | इस पर बह; बोला, तो ठोक है; शास्त्राज्ञानुसार 
उसको. दोपसुक्त करने में कोई हानि.नहों हे । इसलिए में यह 
निश्चय करता हैँ कि उसे छोड़, देना. चा हिप: IP, | 

cfaa एत्राहमः लिंकन बंडा भारी दयाळु था; पर 
साथही वह-बड़ा त्यायी भी था; और गुलामी की प्रथा तथाः 
Tai के व्यापार से उसको अत्यन्त Tn थीएः 


दया और मं ï 
नाउ का एके Saage का ब्यापारं करने में बड़ा 
मेल। 1 प्रसिद्ध था। उसको इस-अपराध पर कैद की 


सजा मिली थी; और एक हज़ार डाळर gaia 
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का भी हुक्म हुआ था | जब उसकी संज्ञा. की अवंधि बीत 
गई तब उसने जुर्माना -माफ कर. देने'के लिए लिंकन के 
यहां प्रार्थना की; उसमें उसने अपना. अपराध, खीकार 
किया था; और अपनी गरीबी दिखला कर जुर्माना माफ क़र 
देने के लिए बिनती की थी; पर इससे लिंकन का हदय 
द्रवित नहीं हुआ । कहते हैं कि! उस समय! उसने यही कहा 
| कि, “मैरी बृत्ति में यह एक दोप हैं कि दया की प्रार्थना करने 
पर मेरा हृद्य faas उठता है और इसी :लिंए मैं बड़े बड़े 
खूनी मनुष्यों के भी क्षमा कर देता हुँ । परन्तुःजा मन॒ष्या कि 
बड़ा प्रयक्ष करके आफ्रिका जाता है भौर वहां के मनष्यों का 
पकड़ ला कर जन्म. भर परतंत्रता में रहने के लिए उसे गुलाम 
| के तार परं येचंता है; और से भी किस 'लिए-भपनी जेब 
गरम करने ' के लिए-ऐसे मनुष्य के मैं खूनी से भी विशेष 
अपराधी समक्ता हूं; और से मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता । 
| BA मनुष्यः का अन्त कारांगृह में ही हाना, चाहिएं-उसके 
लिए और कोई इलाज नहीं)” 


qarn लिंकन न्याय के काम में कभी कभी अत्यन्त 
कठोर देखा जाता था । एक बार का जिक्र है कि कोई मनुष्य 
किसी अपराघंवश सेना से निकाल दिया गया था | वंह एक 
दिन लिंकन के पांस आकर अपना बड़ा लम्बा चौड़ा वृत्तान्त 
सुना कर फिर नौकरी पर ले छेने के लिए प्राथना करने लगा। 
इस पर लिंकन ने उससे कहा, “यदि हमे तुम्हारा यह सब 
वृत्तान्त सच भी मान लें; ' और तुम्हारे विरुंद्ध ज्ञा प्रम्माण हे 
उन पर ध्यान भी ने दे' तो. भी हम संमक्तते हे कि जञा सजा 
तम्हे दी गई है वह बिलकुल “उचित है । उसमें न्यूनाधिक 
करने का मुझे कोई कारण दिख!ई नहीं: देता ।” इस प्रकार 
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पहले ही बार. यद्यपि लिंकन ने उसे स्पष्ट नघाब दे दिया; 
तथापि बह.गार बार अपना वृत्तान्त खुना कर उसे. सताने 
लगा, और अन्त में बोला, “तो फिर जान पड़ता है; हमारा 
न्याय न करने की आपने प्रतिज्ञा हीःकर ली है!” यह सुन | 
कर लिंकन. को बड़ा सन्ताप आया; और उसने तुरन्त हो 
डस मनष्य को पकड़ कर बाहर निकांल-दिया, और ज़ोर से 
कहा, अब तुमःकभी हमारे पास. मत आना। हम तुमसे 
नहीं मिलेंगे ।” प्राइम लिंकन की न्यायविषयक ऐसी कडो- 
रता और अत्य.विषयों में उसकी खाभाविक दयालुता तथा 
ara के देख कर हमें महाकविःभवभूति के इस; श्लोक की 
. याद भाती है +-- 5 
Lawak Buta कुखुमादपि I 
छाकात्तराणां चैतांसि-कानु ब्रिज्ञातुमहति:॥. ,.., 1 
तलसौदास महाराज ने भी रामचन्द्र जी के ही स्वभाव 
का वर्णन करते हुए इस प्रकारः इस शलक का अनुवाद कर 
दिया है | 
कुलिसहु चाहि कठार अति, कोमल कुसुम हु वाहि.) 
चित खगेस रघुनाथ अस, समुक्ति परै कहु काहि॥- _ 
, मतलब यह है कि-सत्पुरुषों का हृद्य वज्ञ-से भी अधिक 
-कठार-आऔर कुसुम. से भी अधिक कोमल. होता. है.। उनके 
चित्त की गतिं समकना अत्यन्त कठिन है । यही हाल एब्रोहम 
लिंकत्त काःभी-था । 
qana लिंकन जब यहःदेखतां कि हमारे देश में युद्ध | ' 
1४ . । जारी है; सम्पूर्ण प्रजा का-अव्यन्तः कलेश हा | | 
क रहा है। और हजारों सिपाही मारे:जा रहे 
j; । 7 हें तब उसका-हृद्य।,मर भाता. था; , और 


yng AM AM व 


be. फोल. क क क्ला वित क छळ) 
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| इसे रात दिन चैन नहीं पड़ती थी । एक दिन एक कुलीन 
ल्ली उसके पास आकर बोली, “आप. कृपा करके यदि हमारे 
प्रान्त सें औषधालय खोलने का प्रस्ताव करेंगे तो आप का 
सारा जीवन आनन्द में जायगा।” यह सुन कर प्राइम लिंकन, 
इस बात को, अत्यन्त निश्चय पूर्वक खिर हिला कर, अस्वी- 
कार करते हुए बोळा, “नहीं देवी, नहीं; अब मेरे जीवन के 
दिन कदापि आनन्द में व्यातीत नहीं हो सफते !” और अन्त 
में उसका यही कथन सच भी हुआ। कोई एक महाशय 
लिंकन का बड़ा पुराना मित्र था। बह अकसर लिंकन के 
यहां जाया-आय! करता था। उसने लिंकन के शारीरिक 
स्वास्थ्य के विषय में कहा है कि, “aaga लिंकन जब 
* अपने घर स्प्रिंगफोठड से चला है (तब उसका. शारीर पत्थर 
की तरह मज़बूत था | उस लप्रय मानों वह बञ्रांग सा दिखाई 
देता था | बीमारी कैसी होती है, सो तो वह जानता हीन 
था । इस के मुखमंडळ पर सदैव आनन्द और उत्साह झलकता 
| रहता था। परन्तु अब, चित्ता, दुःख ओर कष्ट से वद कुछ 
. नहीं रहा है; उसके शरीर का वह खारा. तेज अब चला गया 
है; उसके कपोळों सें और मस्तक में fag? पड़ गये हैं।” 
जैला कि gann लिंकन का हृदय था; और जिस दिन से 
। बह अध्यक्ष हुआ था उसी दिन से जैसे संकट और जैसी 
चिन्ता उल पर आ पड़ी थी, उनका विचार करने पर कहा 
ज्ञा सकता है कि उस की यह जो दशा हो गई थी सो बिल- 
कुछ स्वासाविक थी। चिन्ता.के समान भयंकर और कोई 
दोग नहीं टै-और वह चिन्ता भी एक gpa के विषय में न 
थी; एक गावं के विषय में न थी, एक प्रान्त के विषय में न 
थी; और न केवल एक रियासत के विषय में थो; किन्तु 
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अनेक संस्थानों या रियासतों से संगठित एक बड़े भारी रा g 
के विषय में थी; और जो युद्ध हो रहा था उसके fai | की 
उसके प्रति पक्षियोंने यह उड़ा रखा था कि यह भयङ्कर | 
एब्राहम लिंकन के दुराग्रह और पक्षपात के कारण ही हो रह ईर 
हे । इन्हीं सब कारणों से उसका चित्त बहुत ही उदास हो | मर 
गया था। तथापि धन्य हे उस महात्मा के धैर्यं को, कि जो | मः 
इतने संकट सहते हुए भी अपने ब्रत पर अटल रहा; और E 
अपने देश से गुलामी का कळडू धो डालने में समर्थ हुआ। | 


सच कहा हैः | 
-श्न्त-चरित सुभ सरिस कपासू । | 
A बिसद गुन सय फल जाजू क 
) ga 
| जो सहि दुख परळिद्र दुरावा । 3 
( चन्द्नोय जेहि जग ag पावा ॥ ज्ञ 


(१) एत्राहम लिंकन लड़कों पर बहुत प्यार करता था | | ग 


चह किसी का भी लड़का देखता, उसके मन में एक दम प्रेम T 
उमड़ पड़ता था । एक बार का ज़िक्र / फी 
प्रम और सहानुभति क 


है कि एक खी के पति के लिए सत्यु 
दण्ड का हुळ्म हुआ था। उसके लिए 
क्षमा-प्रार्थना करने को बह अपने छोटे लड़के को लेकर अध्यक्ष | से 
के महल में गई। पहले तो कुछ देर तक उसका प्रवेश ही | Si 
वहां तक न gai । परन्तु इतने ही में एव्राहम लिंकन अपने | म 
कमरे से बाहर निकला; और उस स्त्री ने तुरन्त ही उसके सामने | * 
उपस्थित हो कर अपना दुःख निवेदन किया। आखिर ळिंकन 
ने उसके पति को क्षमा प्रदान को । इस पर उसे बड़ा आनन्द 


के उदाहरणं। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kogha 


| ( १२३ ) 


| हुआ; और उसने आकाश की ओर आंखें उठा कर परमेश्वर 
| की प्रार्थना को । इतने में पासही खड़े हुए, अध्यक्ष के नौकर 
| दानियाल ने डससे कहा, “देवी, आज़ तुम्हारा काम तुम्हारे 
इस छोटे लड़के ने किया ! यह तुम्हारा वकील है!” इसका * 
aasa यह था कि उस लड़के की भोर देख कर लिंकन के 
मम में द्या आ गई, और उसने उस मनुष्य का प्राणदरड 
माफ कर दिया । 

(२) मनुष्य चाहे जिस श्रेणी का हो, उसे सन्तुष्ट करने के 
बिषय में लिंकन सदैव दक्ष रहता था। महल से जब ag 
बाहर जाता और जब बाहर से वह महल में आता तब ' दर- 
MA पर रहने वाला पहरेदार सदैव नियमानुसार उसे सलाम 
करता था; aga लिंकन प्रत्येक बार सिर झुक्रा कर और ' 
5. में हाथ लगा कर बड़े आदरपूर्वक उसकी सलाम खोकार 
करता था। इस में कभी चूक नहों पड़ती थी । प्रायः देखा 
ज्ञाता है कि जहां एक छोटा भो अधिकार मिल गया; अधिक 
नहीं, नायव तहसीलदार ही हो गये कि बस दिमाग आसमान 
पर चलने लगता है, नीचे द्वष्टि ही नहीं आती । पेसे लोगों 
को अमेरिका के राष्ट्र पति लिंकन से अवश्य हो शिक्षा ग्रहण 
करना चाहिए ।' 
| (३) दूसरे का दुःख देख कर लिंकन का हृद्य सहानुभूति 
से भर जाता था। यहां तक कि उस सहानुभूति के कारण 
, उसे अपने अधिकार तक का भान नहीं रहता था। एक 
महाशय ने इस विषय में लिखा है कि, “प्राइम लिंकन धैर्य 
और शक्ति में मानो सिंह था; परन्तु जहां द्या. और प्रेम का 
विषय आता वहां उसका हृदय पवित्र रमणी की तरह 
कोमल था । एक दिन बड़ी am धूप थी, तब मैंने उसे एक 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri w Kosha | 


| 


IES SNS Oe क aa WA Le hd 


'खच है। 


( १२४ ) 


जगह घास पर एक वृक्ष के नीचे dar हुआ देखा । वहां बहू 
एक ge? और ठंगड़े लिपाही के, कागञ-पत्र देख रहा था; 
ओर उसके पिछले वेतन के भुगतान के विषय में हुक्म लिख | 
रहा था ।” इतने बड़े अधिकार वाळे मनुष्य में इतनी बड़ी? 
सादगी मिळना कठिन है। बड़े अधिकार के साथ ऐसी | 
सादगी उसी मनुष्य में मिल सकती है जो 'साधु-लक्षण | 
पुरुष होता है। हमारे देश में महात्मा रानडे के जीवन में | 
ऐसे उदाहरण पाये जाते हैं। कोई भो देश हो, साधुओं के | 
लक्षण, ama और गुण एक ही से पाये जाते हैं । नवयुचकों 
के लिए ये अनुकरणीय होते हैं । 

(४) एक दिल की बात है, एक जगह लिंकन का सन्मान 
बड़े समारम्भ के साथ हो रहा था, उस में हजारों बड़े बड़े, 
लोंग आये थे | उसी भीड़ में, एक घायळ सिपाही और उस - 
की वृद्धा विधवा माता भो खड़ी थी; और उन की बड़ी | 
इच्छा थी कि राष्ट्र पति लिंकन हम से कुछ बोले; और उन 
की यह इच्छा उन के चेहरे से स्पष्ट कलक रही थी । लिंकन ' 
ने यह बात ताड़ ळी; और उन बड़े बड़े लोगों के बीच से उठ | 
कर वह उन दोनों के पास गया; और उन से थोड़ी सी बात | 
चीत करके उन को सन्तुष्ट किया । इस विवय में लिखते हुए | 
एक उत्तम ग्रन्थकार अपनी राय देता है कि “राष्ट्र के उन्नत | 
होने के लिए और उसकी योग्यता बढाने के लिए इस प्रकार | 
के मनुष्य उस में saw होने चाहिए ।” यह बात बिलकुल 


शायद कोई समझेगा कि एव्राहम लिंकन जब कि इतना 
बड़ा अधिकारी -किंबहुना राजा-था तब फिर वह इस प्रकार 
जब चाहे तब गरीवं-गुरबों से मिल केले समृता था। परन्तु 
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इसका उत्तर यही है कि वह जान-बूक ष.र ऐसे मौके लाता 
था.। दीनहीनों से मिल जुल कर उन की स्थिति जानने के लिए 
बह समय निकालता था। एक बार वार्तालाप करते हुए 
उसने स्वयं कहा था, “मुझे काम बहुत रहता है; और समय 
नहीं रहता, तथापि, मैं समझता हुँ कि, मेरा जो समय गरीब 
और साधारण श्रेणी के मनुष्यों में व्यतीत होता है, बह बहुत 
अच्छे काम में लगता है, उसका सदुब्यय होता है। अकसर 
देखा जाता है कि सरकारी ओहदेद।र अपने काम भर के लिए 
सर्बसाधारण से सम्बन्ध रखते हैं; और बाकी समय में, उन 
से कोई व्यवदार नहीं रखते। यद बात अच्छी नहीं है। में 
सप्ताह में दो बार इन लोगों में जाता हुँ और उनकी बातें 
खुनता हूँ, हां, इस में सन्देह नहीं, उनकी' कुछ बातें बिलकुल 
क्षुद्र होती हैं, परन्तु उन में भी कई महत्व की बाते मुझे मालूम | 
हो जाती हैं । और सब से बड़ा लाभ यह है कि जिस प्रकार 
के लोगों से निकल कर मैं इस पद naa और जिस 
प्रकार के लोगों में मुझे फिर -छोट जाना है) उन लोगों की 
अच्छी तरह मुझे याद रहती है।” अपनी पहली हालत की 
थाद्‌ रखते हुए चलना महा पुरुष का एक बड़ा लक्षण है। 
Laa लिंकन बड़ा दलीलबाज़ मनुष्य था । उसकी बात 
चीत में दुलीलें बहुत रहती थीं; और चह अपने मन का आशय, 
दृष्टान्तो के द्वारा दूसरों को बहुत भच्छी 


लिंकन का खमभाने 


का तरोका। तरह से समका देता था । इस कारण 

उसकी बात चीत सुनने वाले को बहुत 

T å लगती थी; और उसके मन पर बढ़ा प्रभाव पड़ता 
5 था । एक बार की बात है, कुछ अच्छे अच्छे आदमी, 


राज्य ब्यवस्थाकी श्रुटियाँ अध्यक्ष को बतळाने के लिए ' 
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सके दरबार में गये। पहले उनका सारा कथन उसने बड़ी 
Jaga से सुन लिया; और अन्त में यह _जतलाते हुए कि, 
$ तना मैं कर सकता हूँ, mang, वह बोला, “मंहाशयो, 
मान लीजिए, आपने अपमा सारा द्रब्य एक आदमी के faga | 
कर के, उसे एक बड़े सरोवर के पार, एक रस्सी पर से, जान्ने ) 
के लिए बाध्य किया है;और वह जा रहा है। अब, ऐसी दशा | 
में, अरे धीरे-धीरे, अरे गिरेगा, दाहिनी ओर भुका रह, अरे. | 
याई ओर ज़रा सरक, इत्यादि बारम्बार चिल्ला कर और रस्सी 
हिला कर उसे घबडाहट में डालना अच्छा है या जैसा कि, 
बह अपने शरीर को सम्हाल कर, बड़ी युक्ति से, सांस साध 
कर, धीरे धीरे जा रहा है, वैसा ही उसे जाने देना अच्छा 
है? सरकार के सर.पर भार बहुत भारी है। उसे घह घोरे 
घोरे लिये हुए जा रही है । कृपया आप उसे यों ही घबड़ाहट A 
मेंन डालिये। आप चुप रहिये | फिर देखिये सारा कार्य | 
डोक ठोक होता है या नहीं ।” लिंकन के कथन का तात्पर्य | 
यही था कि, जहां तक हों सकता है, हम राज्य व्यवस्था | 
अच्छी ही रखते हैं; हमें बोच में आप व्यर्थ के लिए न सताइये। | 
कोरो बड़ाई और असत्य भाषण से लिंकन बहुत fagar | 
था । एक बार एक महाशय उस से मिलने आया; और एक | 
बड़ी जगह, जो खाली थी, उससे मांगने लगा; 
और बोला कि आप को जो यह अध्यक्ष का a | 
प्राप्त हुआ है सो अधिकांश में मेरे ही aa | 
प्राप्त हुआ È | लिंकन को उसका यह कथन पसन्द नहीं आया । 
वह उससे बोला, “क्या सच मुच ऐसा ही है ? तो फिर तलवार 
की थार पर की ये रोटी जो मुझे मिली हैं उनके देनेवालों 
में भाप मुख्य हैं इस लिए जाइये आपके लिए मेरे पास जगह 


¢ 
गुणी से 
ड azi 
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महीं है; प्रणाम !” सोचने की बात है, उस महाशप के ] 
से जितना क्रोध लिंकन को आया था उतना उसने बाहर 
नहीं दिखलाय़ा | बिलकुल उचितं भाषण किया । 

ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं उनसे हमारे पाठकों को 
मालूम हो जायगा कि एव्राहम लिंकन के राज कॉज करने का 
ढँग कैसा था; और उसका निजी बर्ताव कैसा था । वह यह 
बहुत बाहता था कि लोग उसके ही समान सदाचारी बनें। 
और इस विषय में बह लोगों को समय समय पर उपदेश भी 
दिया करता था। चह अपने ळड़कों को बारम्बार उपदेश 
करता था कि, “बेटा, शराब मत पियो, धूम्रपान मत करो, 
कसम मत खाओ, जूभा मत खेलों, झूठ मत बोलो, और कभी 
किसी को धोखा मत दो। परमेश्वर की भक्ति करो, सब 
मनुष्यों पर प्रेम करो, सत्य का सहारा पकडो, सदाचरण से 
चलो, सदुगुणों का ग्रहण करो, इससे तुम को सुख होगा ।” 
और अधिक क्या चाहिए ? सारा उपदेश इसमें आ गया इस 
उपदेश के अनुसार यदि मनुष्य बर्ताव करेगा तो बह सब 
प्रकार से get हो कर देवता के समान आदर प्राप्त करेगा, 
इस में कुछ भी सन्देह नहों। ZZ 
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Raa कार्य और परलोकवास | 


गुलामी की प्रथा के प्रकरण को ले कर उत्तर भौर दक्षिण 
बालों में जो युद्ध जारी हुआ था वह अभी समाप्त नहीं हुआ 
था | सन्‌ १८६४ शुरू हो गया, तथापि दक्षिण 

इइ षा. बालों का दुराग्रह दूर नहीं हुआ; और बड़े जाश 
ji के साथ बे अपना हठ पूर्ण करने के लिए प्रयत्न 
करते रहे | पत्राहम लिंकन ने देखा कि जब इन लोगों को अभी 
सन्तोष नहीं हुआ है तब सेना की नवीन व्यवस्था करनेका | 
उसने विघार किया। उस ने सोचा कि जिन लोगों की सेनि ' | 
सेषा-फौजी नौकरी की अत्रधि पूर्ण हो गई है उन को छोड़ना 
चाहिए, और इधर सेना की शक्ति भी बढ़ानी चाहिए; परन्तु 
इसके लिए पांच ळाख नवीन सेना जब भरती की जायगो 
तब व्यवस्था ठोक होगी । तदनुसार उसने अपना विचार 
कांग्रेस के सामने उपस्थित किया; और पांच लाख नवीन 
सिपाही तैयार कर के उसने उस सम्पूर्ण सेना पर ग्रैंट साहब 
को सेनापति नियुक्त किया; . और युद्ध कार्य बड़े वेग से 
mn किया। दोनों दलों में अनेक लड़ाइयां हुई । उन में 
पराजय दक्षिण बारों हो का हुआ | इन सब लड़ाइयों में, 
बर्जीनियाँ रियासत के रिचमंड और dad बर्ग शहरों को 
प्रतिधक्षियों से जीतने के लिए जो युद्ध उत्तर बालों ने किये 
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उनमें ते उन्होंने प्रतिपक्षियों को खूब ही छकाया | | वाळे 
भी बराबर अगले वर्ष तक चैसे' ही धोरे धीरे लड़ते [रहे । 
'परन्तु उन के सच से घड़े सेनापति राषटं ली ने जब देखा कि 
अब कोई उपाय नहों रहा तब घह अपनी गट्टाईल' हजार सेना 
के लाय, वजो नियां भान्त फे आफेमाटाक्स फो हाऊस में. 
अत्यन्त दीन हो कर, दांतों में तृण दाब फर, उत्तर घालों के 
शरण इभा | ६ सप्रेछ सन १८६५ को स्वतंत्रता का बिजय और 
गुलामी की पथा का मुंह काळा करने घाली यद घटना हुई । 
बल फिर छ्या था, दक्षिण बालों का साहस टूट गया; और 
घे उत्तर घालों फी भाशा के अनुसार चलने के लिए तैयार 
हो गये | तथापि, कहीं कहीं छोटी बड़ी लड़ाइयां हो ही रदी 
K ati Ta उनक्रा कोई फल नहीं हुआ। मतलब यह फि यह 
5 लड़ाई यहीं समाप्त हुईं; और परमात्मा की कपा से सत्पक्ष 
का विजय छुआ । 
| रिचमंड शहर जब अपने हाथ आ गया तब दुसरे दिन 
लिंकन, अपनी सेना की व्यवस्था देखने के लिए agi गया | 
स्वतंत्र एर्वाशयों. वह कुळ बहुत सज धज कर या धूम 
के द्वारा लिंकन an से नहीं गया; किन्तु बिल कुल एक. 
ला अभ्यु साधारण मनुष्य की भांति गया। साथ 
मैं सिर्फ उसका छोटा लड़का, कुछ कर्मचारी भौर कुछ खलासी 
लोग थे। उस समय जो बातें उसने वहां देखी उनसे न 
केचल उसे आनन्द ही हुआ; किन्तु उसे यह भी अच्छी तरह 
प्रकट हो गया कि इस युद्ध के सफलता पूर्वक समाप्त हो ने 
का कितना अच्छा प्रभाष पडा है। ज्यों ही शहर में उसके 
आने का समाचार लोगों में फैला त्यों ही घे सब हबशी लोग 
जो फि शुलापी से मुक्त हो कर अब स्वतंत्र हो गये थे, एकत्र 
दो कर उसके दर्शन को आये | उल समय उसके आल पाल 
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इतनी भीड़ जसा हो गई कि पैर रखने तक को जगह महो... ; 


रही । जिसके सुख की ओर देखिये, लिंकन का हो यश गा 
रहा था, चारों ओर लिंकत, “लिंकन, का शब्द गूज रहा था. 
और उसका सन्मान करने के लिये लोग एक दूसरे पर. as 
पडते थे। एक बुडूढी हवशिन अपने दरवाजे खड़ी हुई यह्‌ 
सब तमाशा देख रही थो । उस को दृष्टि जव लिंकन पर पड़ी 
तब वह आंखों में प्रेमाशु सर कर! बोली, “प्रभो ईलाससोह | 
व अत्यन्त धन्य है! तू ने ही आज. मुझे ळिंकन के चरणों 3 
दर्शन कराये, यह तेरी सुक पर बड़ी भारी कृपा है ।» इसी 


प्रकार नाना तरह के उद्गार संब के सुख से रहे थे। 
सम्पूण समाज उसे प्रणाम करने में बिळ कुछ मझ्च हो रहा 
था | लिंकन भो अपनी टोपी हाथ में लिये हुए, वार घार सिर 
नवाते हुए अत्यन्त नम्रता और बड़े पेस से, जै कोई बड़ी 


agar भेट लेना हो उसी प्रकार सव का प्रण 
कर रहा था । 

उस समय वहां एक बात बड़े महत्व की और ध्यान में 

रखने योग्य दिखाई दे रही थी; और वह यहो कि 
त ` लिंकन के मन में यह भेद चिः 
वर्णभेद का. नहीं था कि यह काळा हवशी 2 
3 ताण अमेरीकन है अथवा यह ढाल रः 
चासी है-वह उस समय रव को समान रूप से 
देख रहा था, यह बात उसके चेहरे पर स्पष्ट झला 
za विषय में एक उत्तम अन्थकार लिखता हे कि, | zA 
ने अपने इस आचरण से वहां के जाति भेद को मानों नि 
कुछ अजर कर दिया afa रिचमंड में हो उसने ऐसा 

नहा किया; किन्तु सब्‌ १८६४ में प्रतिपदा के दिन. जथ सॐ 
के नियाप्रानुसार सब छोरे बड़े लोग : T A TI क) 
उतार सब छोटे बड़े लोग लिंकन के दशन के लिए 


| 

| 
| 
7 
A 

| 
1. 
| 
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| आये थे, उस समय का भी वर्णन करते हुए | प्रसिद्ध 
| अन्थकार लिखता है कि, “यद्यपि गोरे लोगों का दो घण्टे 
| तक्र प्रणाम छेते रेते लिंकन बिलकुल थक गया था, तथापि 
१ ` उयो ही काले हवशी 'छोग उर 
| yaa ने को छिएमानों aaa उत्साह आ. 
|. . गया; भोर उसने उन फॉल का शो आदर-सत्कॉर लकु 
| गोरों फे. समान हो किया । डस समय उन ह जो 
| आनन्द हुआ उसका वणन कोई नहीं कर सकता । ,लिंकन 
| का विशुद्ध प्रेम और नम्नता देख कर प्रत्येक हबशी के नेत्रां से 
' RDI टपक पड़ते थे; और बह अएने को कृत कृत्य समझ 
कर अपने gian चदन से और हास्य कर के अपना प्रत्यक्ष 
५ सन्तोष व्यक्त करता था IP 
| Karen लिंकन के चरित्र में यह बात अत्यन्त महत्व पर्ण 
है । अमेरिका में अनेक वर्षों से हेबशियों को ' बिलकुल नीच 
समभते आते थे और वहाँ के मगरमस्त गोरे उनके साथ पशुओं 
का en बर्ताव करते थे बिचारा हबशी चाहे जितनी दीनता 
| से चले, उसका गुज्ञारा नहीं था, गुलामी करते करते उसके 
| नाकों दस आं गया था। पएत्राहम लिंकन ने इस अन्याय को 


के सामने आने लगे त्यों दवी, 


जड़सूछ से उखाड़ कर फेंक दिया; और उसने यह बात, न 
सिर्फ अपने आाचरण से ही दिखळाई, कि प्रत्येक मनुष्य उस 
।  परभपिता का पुत्र अर्थात्‌ परस्पर भाई-हैं; भेद कोई नहीं है, 
किन्तु इस अभेद भक्ति के खिद्धान्त को लोगों में स्थापित भी 
कर दिया । इस एक ही बात से लिंकन के चरित्र में बह प्रभाव 
आ जाता है क्रि यदि अन्य छुण उसमें न भी होते, तो भी. 
उसका चरित्र भाज संसार के लोगों के लिये आदर्शरूप था। 
इधर कुछ दिनों से manga at भाव संखार में बहुला 
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ज़ोर पकड़ रहा है. और जिसे देखिये, यही कहता हु 
दिखाई देता है कि सब मलुष्य पक ही परमात्मा के उपज क 
हैं; एक ही प्रकार के हाड़ मांत और खून से बने हैं; किसी 1 
कोई भेद नही है । परन्तु केवल बचनों द्वारा इस प्रकार परकर 
करने वाले लोगों का आचरण जब देखा जाता है तब बिल, बह. 
प्रतिकूल दिखाई देता है । उच्चार के अनुसार आचार करने 
चाळे फीसदी दो तीन भी नहीं मिलते । और यही कारण हे 
कि उन के उपदेश निष्फल जाते ÈI सऱ्या वडप्पन इसी में 
È कि कहने के अनुसार आचरण भी कर दिखलावे | | 
अस्तु; युद्ध का घृत्तान्त बतलाते हुए हम यहां 
आये; पर इसके पहले की एक बात बतलानी z गई, > 
ga: राष्ट्रपत्ति चुने जाने यह कि qaen कन ® 


का वृत्तान्त और. दाप 
विचन को भेट। अ्यभता data 


5 >>> 


£ 
ण हा 
गई थी; इसलिए पि नवी; 
अध्यक्ष चुनने के विषय में लोकमत ग्रहण करने E का 
नियमानुसार हुआ; और बहुमत से पत्रास लिंकन ही फिर 
अध्यक्ष चुना गया । यह देख कर दक्षिण वाले बडे घबड़ाये; 
और उन्हे निश्चय हो गया कि अब हमें सफलता कदापि नही 
ग्राप्त हो सकती । तथापि, उस - 
गया, गर्व और अभिप्रान उलके पास 


Éil 
2 
4 
A 


7 यह सुक पर उन का बड़ा ,उप 

लिए मैं उनका agt कृतज्ञ हैँ। पर में TT 
देता हूँ कि असुक एक महाशय को 
मुझे मिला, इसका मुझे कुछ भी म 


E 
: 
la 
| 2 
x 
; 
> 


त्सर अथवा गय नहीं èi 
z 
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और जो लोग कि इस बा 


तं का प्रयत्न | यह पद्‌ 
सुझे मिलने न पाचे, उनके हेतु के विषय में भो मैं कुछ। बुरा 
भला नहीं कहता । दूसरे के अपमान से |मेरे मन को कभी 


न्तु मनुष्य के स्वाभाविक अधिकारों 
और भूतदया के किए, राज्य में स्बतंत्रता स्थापित करने की 
जो इढ़ता, इस कार्य से, लोगों में दिखाई दी, उसके लिए 
मैं परमात्मा का बड़ा उपकार मानता हुँ।” इस से यह स्पष्ट 
है कि लिंकन का फिर यह दुबारा चुनाव बहुत,ही अच्छा हुआ | 

दक्षिण वालों का पराभव हुआ। गुलामी जड़ से नाश 
हो गई । एब्राहम लिंकन काँ फिर अध्यक्ष पद्‌ प्राप्त ganita 


' सब बातों से उत्तर की स्यासतों को और विचारशोल सब 


D 


| मनुष्यों को अत्यन्त भातन्द हुआ; और जगह जगह बड़े बड़े 
उत्सव हुए-पएब्राहम लिंकन पर आशोर्वादॉ और नज़रानों की 
मानो घृष्टि सी हुई । बालटोमोर के हबशियों ने डसे ईसाई 
पवित्र शास्त्र की एक सुन्दर पुस्तक भेट की | उसको एक 
ओर ऐला चित्र बनाया था कि एब्राहम लिंकन कुछ gamt 
की बेड़ियां अपने हाथ से तोड़ रहा है; और लिंकन के पैरों 
के पास एक काग़ज़ पड़ा है, जिस में बड़ी सुन्दरता 
के साथ “दास्य विमोचन” ये अक्षर सोने से waza 
ÈI और पुस्तक की दूसरी ओर एक लेख था, जिस का. 
तात्पर्य इस प्रकार थाः--“यह पुस्तक, अमेरिका के स्वतंत्र 
राज्यों के अध्यक्ष और स्वतंत्रता देवी के परम भक्त को सन्मान 
पूर्वक और छृतज्ञता पूर्वक समर्पण की गई है ।” यह पुस्तक 
उसे प्रदान करने के लिए जो चुने हुए लोग गये थे उनका 
बड़ा आदूर सत्कार कर के एवाहम लिंकन उन से बड़ी गम्भी- 
रता से बोळा, “परमात्मा ने मनुष्य को जो कुछ उत्तम चीजें 
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दो हैं उन में ईसाई धर्म शास्त्र उत्तम है। संसार को ang 
वाळे ने जितनी अच्छी बातें बतलाई हैं वे सारी इस पुस्तक 
से हमें मालूम होती हैं । यह. पुस्तक यदि हमें न मिली होती 
तो हम यही न समझ सकते कि क्या घात अच्छी daki 
क्या बुरी है । मनुष्य के खुख के लिए जो बातें आवश्यक è 
बे सब इस में बतलाई हैं | ऐसी यह उत्कृष्ट पुस्तक आप ने २ 
कूपा कर के मुझे प्रदान को है, इस के लिए मैं आप का बहुतः ८ 
बहुत धन्यवाद करता हूँ।” लिंकन के इन वावयों से ag 

भळो भांति माळूम होता है कि स्वधर्म पर उसकी कैसी  ₹ 
श्रद्धा थी । 

४ मार्च सब्‌ १८६५ ई० को एत्राहम लिंकन के फिर अध्य- 
क्षपदारूढ़ होने का उत्सव हुआ । लड़ाई उस समय भी थोड़ी 
थोड़ी हो रही थी; पर शीघ्र ही समाप्त होने के लक्षण दिखाई 
देते थे । और यह आशा हो रही थी कि अब सारा प्रबन्ध ठीक 
हो जायगा और सब लोगों को खुख होगा । तद्नुसार चारों वि 

` ओर उत्सव हो रहे थे। उपयुक्त बड़े समारस्भमें लिंकन नै जो... छ 
fa 


| 


भाषण किया चह बहुत ही उत्तम था | उसके अन्त में उसने | हि 
कहा, “ हमें किसी का बुरा नहीं चेतना है; जहाँ तक होसके | से 
हमें सव की भलाई ही करना है; जो उचित है उसे करने के | बा 
लिये हृढ़ निश्चय धारण करना चाहिए । भाइयों, आओ हम 
सब मिल कर अपने राष्ट्र के लिए कार्य करें-- अर्थात्‌ हमारे 
राष्ट्र के अंग में जो घाव हो गये हैं उनको बांध कर अच्छा 
करें; जो युद्ध में पतन हुए हैं उनके स्त्री बच्चों की रक्षा करें, [दा 
'और ऐसा कोई भी उपाय करने से बाकी न रखे कि जिससे | रह 
हमारे राष्ट्र में तथा अन्य राष्ट्रों में भी न्याय और शान्ति को यह 
चृद्धि हों 1” इन शब्दों से स्पष्ट maa होता है कि इतने बड़े 
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' राष्ट्र का अधिकार पुनः प्राप्त होने से उ 


क़ i से ] महत्व कुछ 
भी नहीं माळूम हुआ, और न शत्रुओं के प्रति कोई अविचार 
कीय त उसके मन में आई, किन्तु उसने अव भी यही निश्चय 

किया कि मानव जाति के लिए जो am 
कारक बात है; और जो बात फि परमात्मा को पसन्द है बही 
करगे । ऐसा साधु और परोपकारी पुरुष जव 
| होता है तब प्रजा को छुख होता ही है । 


| 
{ 
| 


सिंदालनारढ़ _ 


| अधश्य। यह ठीक है। परन्तुइस संसार में सभी बातें सबैच 
सरलता से नहीं होतों। दुश्जनों के प्रयत्न यद्यपि नाशकारी होते 
हैं, और उनके प्रयत्नों को यद्यप्रि ईश्वर का सहारा 


Manar ` महीं रहता, तथापि, उनके द्वारा, सज्जनों के Ya 
K में बाधा आती ही है । इसमें किसी का बस नहीं | 
1 awa लिंकन यद्यपि इतना साधु पुरुष था और जो कार्य 


यह करता था, परमात्मा कों डर कर करता था; उसने दास्य 
विमोचन किया, पर इससे हजारों छोगों का व्यापार Za गया 
लाखों रुपये का उनका नुकसान हुआ, अनेक लोग प्राइम 
लिंकन के बैरी हो गये | यहां तक कि अनेक बार अनेक लोगो 
ने उसके खून का प्रयत्न क्रिया था; और इस विषय में बार 
बार Taat के पत्र उसके पास आये करते थे। परन्तु बह 
उनकी कभी परबा नहीं करता था। घह अपने त्रत में सुख 
| दुःख भरने जीने को नहीं डरता था। सब कार्य ईश्वर पर 
सरोला रख कर करता था | तथापि अन्त में दुष्टों ने. अपना 
साध लिया; और देश में तो बड़ा भारो आनन्द छा 
रहा था उस सें भयङ्कर दुःख मिलाया-रस में बिष fasi 
यही दुःख कथा बतछाने के लिये अव हमें तैयार होना चाहिये। 

हम ऊपर वतला चुके हैं कि जब बिलकुल पहले वार 


| 


$ 4 ® 
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लिंकन अध्यक्ष के पद पर चुना गया था; और सिंहासना 
sz होने के लिए वाशिंगटन आरहा था तभी रास्ते में उसके 
खून होजाने का भय किया जाता था | परन्तु परमात्मा को 
इच्छा थी कि उसके द्वारा अमेरिका से गुलामी की प्रथा. नए 
हो, और संसार को खतंत्रता का एक उच्च आदश प्राप्त हो, | 
सो उसने उसके हाथ से पूरा कराया । परन्तु इस दास्य. 
विमोचन से, उलके शत्रुओं में और भी अधिक कट्टरता आ 
गई, और उसके वध होने की सम्भावना और भी अधिक वढू 
गई । परन्तु यह सम्भावदा- यह दारुणभय-कुछ बाहर 
प्रकट नहों दिखाई देता था । देश में चारों ओर विजयोत्सव 
amà जा रहे थे, संब ओर लिंकन के गुणानुवाद गाये जारहे | 
* थे, ऐसे समय में दुष्टों ने षड्यंत्र रच कर उलकी जान लेने 
का निश्चय किया । यह किसी को मालूम नहों हुआ | विज- 
graa के उपलक्षण में अनेक नाटक वाशिंगटन शहर में हो 
दहे थे, और हजारों रोग उनको देखने जाते थे, और उत्तम. 
zi उत्तम प्रयोगों में qara लिंकन आद्रपूर्वक बुलाया जाता | 
शा । यद्यपि उन अभिनयों में जाने के लिए उसके पास बहुत | 
सा समय नहों रहता था, तथापि लोगों के आत्रह से और | 
नाटक मंडलियों की प्रखन्नता के लिए चह थोड़ा बहुत समय 
निकाल कर जाया करता था। १४ एप्रिल TT १८६५ को ॥ 
प्रसिद्ध हुआ कि aga नाटक देखने के लिए बह जाने बाला | 
है। तद्नुसार वह अपने gga के मनुष्यों के साथ sa 
नाटकगृह में जा कर वैठा । अभिनय अपने पूरे रंग में आया, | 
और उस अभिनय ने सम्पूर्ण दशकों के मन एकदम आकः | 
fia कर लिये । सारे प्रेक्षक अभिनय के आणन्द में faa- | 
लिखित से हो रहे थे कि इतने में पकाएक, बिना किसी हल- | 


Por n 


i 
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बल के, एत्राहम लिंकन के 
आवाज़ हुई । इससे सम्पूर्ण रेक ड 


( १७ ) | 
| 
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g 
Ek 
z 
4 
3 
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कि यह वार करिसी दुष्ट ने gatan | 
कहि > 3. प्र - 
qe: | 
हा रह पूण अभिनय में इस भयंकर s 

और शोकपूणे अभिनय को देख कर चारों ओर हाहाकार | 
| मच गया, लोगों की आंखों से आंखुओं की धारा बहने लयी । 
» सव ओर यही शोर मच गया फि हा | बड़ा अनर्थ हुआ, 
1 बड़ा अनर्थ हुआ। कमज़ोर दिल के आदमी ते। इधर उधर | 
१ हक्का-बक्का देखने लगे, विचारशीछ पुरुष, अब भागे कया करना 

चाहिए, इस विचार में मग्त हुए, और पुलीस के अधिकारी 

खूनो मनष्य को ढूंढने के लिए, sad जल्दी से इधर उधर 
| दौड़ने छो । चारों ओर एकदम Maga मच गया। इस 1 
| गड़बड़ में बह हत्त्यारा azi से छा पता हो गया | 
| अभो यह वार्ता शइर में Kata पाई थी कि इतने में 

aan लिंकन के मुख्य मन्त्री सिवर्ड के खून होने का समा- 
| चार खुनाई दिया । इससे लोगों ने समझा कि यह सारी 
(muat राजनेतिक है--यह राजनेतिक खून है। अर्थात 
| उत्तर बालों और दक्षिण वालो के वैर का यह परिणाम è | ओर 1 
| इसके पहले भी इस का कुछ प्रमाण नारक शुड के कुछ लोगों | 
| के मत सें आया था; क्योंकि वह खूनी मनुष्य गोळी चळा कद 
| चहा से भागने के पहले बड़े जोश से बोळा था क्रि, “Ra ag | 
| 
| 


दक्षिण वाळे कैसे अपना वदला लेते हे!” विचारा faas कुछ 


D 3 3 LS 
पिमार था; और अपने बिछोने पुर अपे पडा था । व हो एक = 
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हस्खारे ने उतने रात में जा ली JI मारे और उसे 
अधमरा कर दिया ! बह रात्रि मानो सारे वाशिंगटन शहर 
को कालरात्रि ही हो गई | नोंद किसी को जरा भी नहीं आई | 
और इस चिन्ता से, कि न जाने अब आगे ओर क्या हा, सव 
के हृदय व्यथित हो गये । किसी को कुछ भो न सूझने लगा | 
छिंकन के कुुम्व पर तो दुःख का पहाड़ फट पड़ा। उसको 
स्त्री तो उस असह्य शोक से बेहोश हो गई और कई मितर 
बाद उसको होश आया | इसके बाद ,लोग, एब्राहम लिंकन 
को उठा कर पास हो एक मित्र के घर ले गये । बहाँ बड़े बढ़े 
धन्वन्तरियों ने आकर अनेक प्रकार से चिकित्सा की, पर 
अन्त में यही निश्चित किया कि आघात प्राणघातक है, इससे 
लिंकन के बचने की आशा नहों। तथापि, अनेक उपाय किये 
गये; पर सब व्यर्थ हुए; और वह NIJET दूसरे दिन प्रातः 
काळ सात बज कर बाईल मितट पर परलांकवासी हुआ । 
प्रिय पाठक बृन्द ! यहाँ एव्राहम लिंकन का चरित्र समाप्त 
हुभा। ऐसे सदाचारी ईश्वरभक्त महापुरुष की इस प्रकार 
मृत्यु होना अत्यन्त शांचनीय चात है! 
Ranga लिंकन की मत्यु से साक्रेटील को 
मृत्यु की याद्‌ आती है। किंबहुना यह कहना चाहिए कि अनेक 
महापुरुषों की मृत्यु इसी प्रकार विषय प्रयोग या अन्य किसी 
तरह इल्यारो के द्वारा ही हुई है। इस में परमेश्वर का कुछ तो 
अबश्य ही हेतु होना चाहिए । परमेश्वर का कुछ भी हो--पर 
यह प्रकट हैं कि परोपकारी महापुरुषं दुष्टो का शासन करके 
मजा का उपकार करने के लिए अचतीणं होते हे; और इस त्रत 
आचरण करते हुए अनेक दुष्ट उनके कट्टर शत्रु बन जाते हैं; 
अर इस कारण उनका प्रायः इस घकार का अन्त होता है अस्तु । 
BATER. क्लिंकन के aa से इम भारतवासी लेग अनेक 


उपसंदार। 
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प्रकार की शिक्षाएँ प्रहण 
हमें इस चरित्र से यः 
4 चाहता है तो उसे अ ने विचार औए sN के 


पुष का लक्षण है। afat, एग्राहप लिंकन कोई बड़ा विद्वात्‌ 

मनुष्य नहीं था, साधारण ल कडु दारा अज्ञान पुरष था | पर तु | 
अन्य लोगो और उसमें अन्तर इतना ही था कि अन्य 5 5० | 
लोग यह जान तो लेते हे कि अपुक घात asi है, और FA 

अच्छी कहते भौ हैं, पर करते कुछ नहीं हैं, लिंकन जिल बात 
के कळ्याणकारी समता उसे, अपने मत की दुर्वा ननाओं | 
॥ को कुछ भी न चलते दे कर, प्रत्यक्ष काऊे ही दिखलाता था। 
3 चारिव्यबछ जिलका कहते हैं घड उसमे पूर्णतया विधमान्‌ था; 
और इसी कारण उने अपने जीवन में इतत्ती सफलता प्राप्त की | | 
वर्तमान समय में हम यद बात भलो भांति सप्रभने लगे | 
हैं कि राष्ट्र के प्रति, तथा संसार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य j 
है; ओर इल विषय में हमारी जो जिस्मेदारियां हैं उनको भी 

हम समभने लगे हैं, तथापि काई भी. कर्तव्य हप करते नहीं 
हैं--इलका कारग कपा Xa कि हम में अपने कर्तव्य के | 
प्रति भ.क्त निष्ठा नहीं है । जिस प्रकार परम,त्मा का प्राप्त करने | 
में भक्ति और निष्ठा की आवश्यकता होती है उली प्रकार 

! कर्तव्य करके सफलता प्राप्त करने में भो इन गुणों की आवश्य- } 
कता है। QNIN लिंकत जिल सत्काय को उठाता था उसे 
पूरा करके ही छाड़ता था । यही बड़प्वन का लक्षग है। एक 
प्रसिद्ध ग्रन्थक्रार उसके विषय में लिखता है. कि, “पत्राहम 
लिंकन के मन में कभी यह विवार रूपश तक नहीं करता था 
कि aga बात सुभोते की है, इसलिए करना चाहिए; अथवा 
इससे इस समय ळाभ होता है; इसलिए करता चाहिए; p 
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अथवा लोग अच्छा कहते है, इसलिए करना चाहिए, अथवा 
अधिकार प्राप्त होता है, इस लिए करना चाहिए-किन्तु प्रत्येक 
काये को बह इसी विचार से करता था कि, यह कार्य वास्तव 


में अच्छा है; इसले लोगों का कढप!ण होगा, और अपने ` 


विचार पर बड पूर्ण श्रद्धा रखता था। अपने देश के कायदो 
का यथोचित पालन करने में वह अन्य लोगों से अधिक दक्ष 
रहता था | कानून को वह देवता के समान पूज्य मानता था |” 
ससार के चाहे जिस महापुदष के जीवन पर आप gig 
डालिये, एक गुण आपको स्पष्ट दिखलाई पड़ेगा और बह 
गुण धैर्य या धृति है; जिसे कि मनु महाराज ने WA का पहला 
लक्षण बतलाया है | यद एब्राहम लिंकन में पूर्णतया पाया जाता 
था। अन्याय और गुलामी को उठा देने के छिए उसका अवतार 
हुआ था; यह कार्य उतने अत्यन्त धैर्य के साथ पूर्ण किया । 
कितने हो विघ्न आये, बार बार निष्फलता हुई,चारेंओर qir- 
faii ने निन्दा प्रारम्भ की.वाग्वाणों करो वृष्ट की उसने अपना 
उद्योग नहीं छोड़ा—न्याय के पथ पर अटळ रहा; ओर अन्त 
में अपने aa में सफलता प्राप्त करके ही छोड़ी; आखिर शत्रुओं 
ने उसकी जान ले ली, पर कमंवीर पुरुष जान देने के। कब 
डरते हैं उनका gada राजपिं भत हरि के शब्दों में यही है-- 
faza नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्त, 
# agii: समा विशतु गच्छतुआ यथेष्टम्‌ । 
aaa चा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
न्याय्यात्‌ पथः प्रबिचळन्ति पद्न्न धीराः ॥ 
प्यारे नवयुवको | एव्राहम लिंकन की तरह Aaaa जारण 
"करो; दीनों पर दया करो, उनकी दुर्दशा दूर्‌ करने के लिण 
TARA लिंकन की तरह अपने जीवन को अर्पण करो । पर- 


मात्मा तुस्हारे मनोस्थ पूर्ण करेया । 
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तरुण-भारत-ग्रन्यावलो । 
[ सम्पादक--प० लक्ष्मोचर वाजपेयी 1 
र-मपना सुधार । 


मानसिक, शारीरिक और आचार सम्बन्धी सुधार के अन- 
अचसिद्ध उपाय इस पुस्तक में बतलाये गये हैं । स्कूल पाड- 
शाळाओं के विद्यार्थियों को पारतोषिक में देने के लिए. यह 
पुस्तक बहुत उएयोगी है । मध्यप्रदेश के शिक्षाविभाग में भी 
इसे स्वीकार किया हे । सूल्य सिर्फ ।/) आना | 


२-फांस की राज्य mifa 

इतनी उत्तम ऐतिहासिक पुस्तक अभी तक हिन्दी में महो 
निकली थी | “सरस्वती” पत्रिका इसकी प्रशंला करती हुई 
wa है-"पुर्तक का विषय इतिहास है | पर लिखने का 
हँग uga सरस है । इससे पढ़ने में उपन्याल का सा आनन्द 
शाला है।” मूल्य Il) आला । 

३-महादेव गोविन्द रानडे । 

“शदो -केसरी” लिखता है-"उनकी चरित्रसम्बधिनी अथ 
za जितनी पुस्तकें हिन्दी में निकल चुकी हे, प्रस्तुत पुस्तक 
उनसे बहुत कुछ विशेषता रखती है । ''महात्मा रानडे तथा 
इनको धर्मपत्नी रमावाई के दा चित्र भी यथास्थान दिये हैं । 
झूल्य॥2) आना | 

सूचना--आठ आने प्रवेश फीस जमा कर के स्थायी ग्राहक 
हो जाने बाळे महाशयों को प्रस्थावली की खब पुरुतक पौने 
चर मिला करती हैं। 
wa और Ingat, AKU, AAU । 
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यह पुस्तक इतनी सर्व प्रिय 


इसके विषय में मर्यादा 
सम्पयादक कहते Iga 
हास्यरस से परिपूर्ण होने के 
साथ ही साथ कालेज और 
स्कूल fardi के 
लिये उपदेशप्रद्‌ हे.” 


है कि हाथों हाथ विक रही है 


सूष्य केवल ।) wa 
Ta , »)॥ प्रतिभा १) 
विदूषक प्रथम भागः 1४) स्वदेश ta) 
” द्वितीय ? 12) चोौवे का चिट्ठा HI) 
पंच का प्रपंच )॥ भारत भारती 3) 
शङ्कर परोज जयद्रथ यश्च 1) 
धिनोद , Ada . , )) 
आदश विद्यार्थी ) masa ` | 


कचिता मुक्तावली 
ai काव्यपुष्पांजलि . 


पता-दीह्षित झो 


l 
<M 


ठुन्दन के पत्र 2) 


॥ /पिता के उपदेश £) 
aa ang भयाग । 


Siddhar 
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७. ba o- कै, 


> पुस्तकालय ; 
| 8 गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
LER 

पुस्तक वितरण की तिथि नीचे ग्रद्धित है । 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस आ जानी चाहिए भ्रन्यथा ६ नये पैसे प्रतिदिन के 


ya Me o दण्ड लगेगा । 
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